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इस बात को कई वर्ष हुए कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
मिस्टर सरमेशचन्द्रदत्त से उनके प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के 
इतिहास के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की आज्ञा प्राप्त ह्ली थी 
ओर उसे छापने का भार प्रयाग के इशिड्यन प्रेस के स्वाप्री न लिया 
था ! पहिलें ता इस अ्न्थ के अनुवाद होन में द्वी बहुत विलम्ब हुआ 
फिर ज़ब यह अनुवाद प्रस्तुत हुआ तो इण्डियन प्रेस में वह पड़ा 
रहा | अन्त में सभा ने इख अनुवाद की हस्तलिखित प्रति इणिडियन 
प्रेस से छोटा लो और उसके स्वयं छुपवाने का विचार किया | इसी 
बीच पे हिन्दी समाचारपत्रों में इस ग्रन्थ के विरुद्ध आन्दोलन 
प्रारम्भ हुआ और वे लोग यह सम्मति देने लगे कि सभा द्वारा 
इस प्रन्थ का हिन्दी में छुपना सर्वबंधा अनुचित होगा। अस्तु इस 
झगड़े को शानत करने के श्रसिप्राय से बावू श्यामसुन्द्रदास ने सभा 
से प्राथना की कि उन्हे यह अनुवाद अपने व्यय से छापने के लिये 
दें दिया जाय । सभा ने इस प्राथना को स्वीकार क्रिया और यद 
ग्रन्थ छुपने के लिये प्रेस में दे दिया गया | इधर अनेक भित्रा ने बाबू 
श्यामसुन्द्र्दास को यह सम्मति दी कि हिन्दी में ऐतिहासिक अनन्‍्थों 
का पूरा अभाव है अतएव ऐसा उद्योग होना चाहिए कि जिसमें 
केवल यही नहीं बरन ओर भी एतिहासिक ग्रन्थ हिन्दी में प्रदाशित 
होते रहे ! निदान इस सम्मति के अनुसाग उद्योग करने पर यह 
इतिहास -प्रकाशक-समिति स्थापित हुई कि जिसकी नियमावली 
आदि इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई हे । इसी सम्तिति की ओर से 
यह ग्रन्थ अच छाप कर प्रकाशित किया जांता है। 

कोई भी श़न्‍्ध हो उसके विषय मे यह कभी भी नहीं कहा जा 
सकता कि इसमे जो कुछ लिग्या है सब ठीक है, कहीं किसी प्रकार 
का मतान्तर नहीं है । जब यह श्रवस्था खब ग्रन्धां की है तो यह 
इतिपहठाल उस श्रेणी से कदापि अछग नहीं दो सकता, परनन्‍्त अब 
तक जितले ग्रन्थ प्राच्चीन भारतवर्ष के इतिहास के लिखे गए हैं 
उन पिस्टर दृत्त का ग्रन्थ खब से श्रेष्ठ माना जाता है | यही कारण 


(२) 

है कि यद्द प्रकाशित किया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि इस ग्रन्थ में निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में मतभेद होगा ओर 
यह मतभेद पुरातत्व सम्बन्धी विषयों में सदा बना रहेगा | इस 
अवस्था में यह समिति इस बात की आशा करती दे कि वे लोग 
जो जाने वा अनजाने इस ग्रन्थ के प्रकाशित द्वोने के विरोधी थे 
अब इस पर पूर्णतया विचार करगे ओर पक्तपात रहित होकर सत्य 
ओर अखत्य का निर्णय करगे | यदि कोई महाशय प्रमाणों सहित 
इस श्रन्थ की भूलों को दिखलावगे तो यद्द समिति उनकी सम्मति 
को आ्रानन्द्पू्वेंक इस ग्रन्थ के चोथे भाग के साथ छापकर प्रवाशित 
करदेगी | इस समिति को कदापि इस विषय में आग्रह नहीं है | 
इसकी केवल यही इच्छा है कि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास 
हिन्दी में हो जाय ओर भारतचासी शअ्रपने देश ओर समाज की 
वास्तविक प्राचीन अवस्था को ज्ञान जांय अथवा उसके जानने के 
उद्योग में लग जांय तथा इस विषय में दूखरे छोग क्या कहते हैं 
सो ज्ञान जांय क्योंकि वास्तव में ऐसी बातों का उच्चित निणय इस 
देश के परिडत विद्वान ही कर सकते है ज्ञो देश की चाल व्यवहारों 
के जानकार ओर संस्कृत के अन्थों का मृन्तत्त समझ सकते हैं, 
परन्तु अंगरेजी न जानने के कारण उन पर अपना मत प्रकाशित 
नही कर सकते | समिति का विश्वास द्वे कि इस देश के परिडतों 
के हाथ से समालोचित होने से ऐसे विषयो मे अनेक श्रम दूर हो 
जॉयगे। आशा है कि समिति अपने मनोरथ में सफल हो | 


द्सि स्वर ,&०४ | हु 


ग्रन्थकार की भूमिका । 


प्रोफेसर मेकक्‍्स घूलर कहते हैं कि “ यदि मुभसे पूछा जाय कि 
उन्‍नीसवों शताब्दी में मनुष्य जाति के प्राचीन इतिद्ास के विषय 
में सब से अधिक आवश्यक कोनसी बात विदित हुई है तो इसका 
उत्तर में नीचे लिखी हुई पंक्ति में दूंगा । 

' संस्कृत, धोश पितर -- युनानी, ज्िडस प८ ८ लेटिन, जुपिटर 
>ओढ्ड नोसे, टिर ”! 

ओर बास्तव में योरप के विद्वानों ने पिछले सो वर्षो के भीतर 
प्राचीन आयेभाषा से, जा कि अब तक भारतवष्े में रक्षित है, जिन 
बातों का पता लगाया है वे मानवी विद्या की उन्‍नति के इतिहास में 
अत्यन्त सुन्दर अध्याय हे । 

मेरा अभिप्राय यहां पर उस इतिहास को वर्णन करने का नहीं 
है। परन्तु थोड़ी सी बात जो कि भाग्तवषं के पुरातत्त्व से सम्बन्ध 
रखती हैं उनका उल्लेख यहां पर मनोरअञञक द्वोगा । 

इस बात को लगभग एक सो वर्ष इुए कि सर विलियम जोन्स 
ने शकुन्तका का अ्रचुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्यान आक- 
षिंत किया | यह शकुन्तला जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में कद्दा 
है“ पशिया के साहित्य में एक बड़ी भारी अदभुत वस्तुओं में से 
है जो कि अब तक प्रगट की गई हैं ओर वह मलुष्य की कल्पना 
शक्ति की उन रचनाओं भें खब से कोमल ओर सुन्द्र हे जो कि 
किसी युग या किसी देश में कभी की गई हो । 

योरप के विद्वानोी का ध्यान संस्कृत के साहित्य के भाहांत्म्य 
ओर उत्तमता की श्रोर आकर्षित छुश्ाा ओर आज कल के सब 
से बड़े अ्न्थकर्ता ने इस हिन्दू नांटक के लम्बन्ध में अपनी सम्मति 
निम्न लिखित पंक्तियों में दी हे को कि इतनी अ्रधिकता से उद्धत 
की जाती है 
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सर विलियम जोन्स साहब ने मनु का अनुवाद किया, उन्होंने 
प्शियाटिक सोसायटी को स्थापित क्रिया ओर संस्क्रत खाहित्य फे 
भर्डार की खोज करके उसमें से श्रमुल्थ बातो का पता लगाया। 
परन्तु वे जो भारतवर्ष के “ प्राचीन इतिहोस को कि जिसमें 
कल्पित कथा का कुछ भी मेल न हो ” ढंढते थे उसकी कज्ञी 
पासके | इसका कारण यह है कि उन्होन केवल पीछे के समय के 
अर्थांत्‌ बुद्ध के समय के डपराष्त के संस्कृत ग्रग्थों ही म॑ परिश्रम 
विया ओर इसके पहिल्त के ग्रन्थी पर ध्यान नहीं द्य' ज्ञिनमें कि 
खजाना भरा हुआ है । 

कोलब्रक साहब 'ने भी घित्लियम जान्स के ही छृग पर काम 
किया | वे गणित के विद्वान थे ओर योरप में सखंस्क्रत के सब से 
बड़े दत्त ओर अप्रमत्त पणिडित थे। प्राचीन संस्कृत के अन्‍्थो मे कोई 
बात ऐसी नहीं थी जो कि उनसे छिपी दो। उन्होंने हिन्दू बेदान्त 
का बड़ा अच्छा और सच्चा वृत्तान्त लिखा, हिन्दू बीजगणित-«और 
गणित पर पुस्तक लिखीं ओर सन्‌ १८०५ में उन्होंने पद्दिले पह्िल 
योरपवासियों को आयंजाति के सब से प्राचीन भ्रन्थ अर्थांत्‌ बेदी 
से परिचित किया। परन्त कोलब्रक खाहब यह न ज्ञान सके कि 
उन्होंने क्वितनी अनमोल वस्तु प्राप्त की है । उन्होंने कहा दे कि बेदों 
के पढ़ने से “ अनुवादकरता के श्रम का फल तो दूर रद! पर पाठकों 
को भी उनके भ्रम का फल कठिनता स मिलेगा | ”! 

डाक्टर पचच० पएच० किल्सन साहब ने कोलब्रूक का अनुकरण 
किया । ओर यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी में अ्रनु 
बाव्‌ किया हे परन्त वे अधिकार पीछे के समय के संस्क्रत साहित्य 
ही में अपना समय लगाते थे । उन्हांने संस्कृत के उत्तमोत्तम 
नाटकों तथा कालिदास के खुन्द्र काव्य ' मेघदूत !का ललित अंग- 
रेजी में अनुवाद किया | उन्‍होंने विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया 
ओर हिन्दुओं के उत्तर काल के इतिहाल को ठीक करने का यलल 
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किया और बहुत सी बातों का सन्‍्तोषदायक रीति से निर्णय भी किया । 

इसी समय में फ्रान्स में एक बड़े विद्वान हुए । उनसे बढ़कर 
पूवंद्शीय विषयों के विद्वानों मं और कोई नहीं हुआ | उनका नाम 
बनंफ साहब है । उन्होंने ज़न्द और बेदिक संस्कृत के परस्पर 
सम्बन्ध का पता लगाया और अपने लिये एक तारतस्यात्मक 
व्याकरण बनाया | जमनी के विद्वानों ने इनके उपरान्त तारतप्यात्मक 
व्याकरण बनाए हैं | इस प्रकार उन्होंने ज़न्द भाषा और लेखों को 
पढ़ कर रुपष्ठ किया, ऋग्वेद की व्याख्या की और यह दिखलाया 
कि आयेज्ञाति के इतिहास में उसकी क्या स्थिति है । उन्होंने 
सीरिया के शझ्जरूपी लेखों को भी पढ़ कर ह्पष्ट किया और इस 
प्रकार से वेयोग्प में अपना चिरस्मरणीय नाम छोड़ गए | श्रौर फिर 
उन्होंने अ्रपती “ बुधिज्‌म ” नामक पुस्तक की भूमिका में पहिले 
पहिल इस बड़े धर्म का दाशनिक ओर स्पष्ट बर्णन दिया है। उनकी 
शिक्षा जे योरोप में क्ृगनभग २५ वर्षो तक ( १८२५४-६१८५२ ) बड़ा 
अन्दोलन उत्पन्न किया और पेरिस नगर के अनुरागी और उ.सादी 
शिष्यों पर इसका बड़ी असर पड़ा और इनमें से राथ साहब और 
मेक्सप्रूलर साहब की नाई कुछ लोग हमलोगों के समय में वेदों 
के बड़े परिडत हुए हैं । 

इसी बीच में जर्मनी के विद्वानों ने भी परिश्रम करना आरस्भ 
किया और जब उन्होंने इस विषय में कार्यारम्भ किया तो शीघ्र 
ही भारतवर्ष के पुरातत्व की ख्लोज करनेतालो में वे सब से बढ़ गए। 
रोजन साहब ने, जो कि राजा राममोहन राय के समकालीन थे 
ऋग्वेद फे पहिले अष्ठक को लेटिन भाषा में अ्रनुवाद खद्दित प्रका- 
शित किया था परन्तु उनकी श्रकाल झत्यु ने इस काय को 
राक दिया | 

परन्तु उस खमय के प्रसिद्ध विद्वानों ने इलसे भी अधिक काये 
करना आरम्भ किया और बॉप, प्रिम और हमबोल्ट ऐसे ऐसे 
विद्वानों की बुद्धि और उनके रढ़ परिभ्रत्न से शीघ्र दी ऐसा फल 
प्राम हुआ कि ज्ञो उस शताब्दी की नवीन आविष्कृत वातो में सब 
रे प्रथम श्रेणी में गिने जाने योग्य हैं। उन लोगों ने सारे इगडो- 
आयेत भाषाओं अर्थात्‌ संस्क्रत, जन्द्‌. श्रीक, लेटिन, सस्‍लेबव, टथ टन, 


( छ ) 


'पदयातपाए रन "कक + 3. 








>> २3३०++००+-+-७७-कन्‍न्‍न्‍न+-मन-जिननतननी जनजी3-०+०+७ -“*+०+«»२७०५»- &* ०७० “7 


ओर केल्टिक भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध का पता लगाया | उन्होंने 
यह स्थिर किया कि ये सब भाषाएं किसी एक ही भाषा से निकली 
हैं ओर उन्होंने उन नियमों का भी पता लगा लिया जिनसे कि एक 
भाषों से दूसरीं भाषा में जाते हुए शब्द का रुप बदल गया है । 
उस समय के साहित्य के विद्वान जिनको कि यह मत था कि सब 
उन्नति और सभ्यता का प्रारम्भ ग्रीक और लेटिन से हुआ है 
पहिले पहिल श्स सिद्धान्त पर हसते थे परन्त फिर वे लोग 
आश्चर्यित हुए और श्रन्त में उन्‍्ह' सत्य के आगे क्रोध ओर दुःस्त 
के साथ हार माननीं पड़ी । 

इस प्रकार विद्वान लोग जैसे जैसे संस्क्रत की पूरी पूरी कदर 
को जानने लगे बेस ही वैसे उनमें प्राचीन हिन्दू साहित्य और इति- 
हास की व्याख्या करने की रुचि बढ़ती गई । अतएव उस शताब्दी 
के बड़े भारी परिडत रॉाँथ साहब ने यास्क को अपनी बहु मूल्य 
टिप्पणी के साथ सम्पांदित किया । इसके पीछे उन्‍्हों ने डिहृटनी 
साहब के साथ अथव वेद को सम्पादित किया और बॉहलिक 
साहब के साथ संस्कृत भाषा का एक सर्वोत्तम शोर पण कोष 

यार किया । इसके उपरान्त लेसन साहब ने अपना वृहद ग्रंथ 

[506 ै ]॥९7 0७।७९ ७७७ प्रकाशित किया जिलम उन्हों ने 
एसी विद्वत्ता और योग्यता दिखलाई है कि ज्ञिसकी समता बहुत 
कम लोग कर सक हें | वेबर साहब ने शुक्र यज्ुबंद और उसके 
ब्राह्मणों और सूत्रों को प्रकाशित किया, अपने [0॥80॥6 9#प्रत्॑णा 
प्र बहुत से संद्ग्धि विषयों की व्याख्या की और अपने हिन्दू साहित्य 
के इतिहास मे प्रथम बेर संस्कृत साहित्य का रुपण्ट और पूर्ण वृत्तान्त 
प्रकाशित किया | बेनफी साहब ने सामवेद के एक बहु सूल्य 
संस्करण को प्र .तशित किया. जिसका अनुवाद सहित एक संस्करण 
स्टिवेन्‍्सन ओर विल्सन साहब पहिले निकाल चुके थे । ओर म्योर 
साहब ने संस्क्रत साहित्य म॑ से अत्यन्त व्यंजक ओर पऐेतिहासिक 
पाठों का एक संग्रह पांच भागों मे प्रकाशित किया जो कि उनके 
परिश्रम और विद्या का अब तक चिन्ह हे | 

और अन्त में धोफ़ेसर मेक्ससूछर साहब ने समस्त प्राचीन 
संस्क्रत साहित्य को सम्रप के क्रम से सन्‌ १८५९ में ठीक किया । 
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परन्तु इस बृहद्‌ ग्रन्थ से कद्दींबढ़ कर असूल्य-विद्वान प्रोफेसर 
साहब के भाषा, धर्म ओर देवताओं के सम्बन्ध की असंख्य 
पुस्तकों ओर लेखों से-हिन्दुओं के लिये उनका ऋग्वेद संद्विता का 
संस्करण हैं जिसे कि उनन्‍्हों ने सायन की टिप्पणी के साथ प्रका- 
शित किया है। इस पुस्तक का भारतवर्ष में ऊृतशता ओर हृथे के 
साथ आदर किया गया । यह बृहदू और प्राचीन ग्रन्थ जो कि 
गिनती के कुछ विद्वानों को छोड़ कर और लोगों के लिये सात 
तालो के भीतर बन्द था उसका भार्ग अब हिन्दु विद्यार्थियों के लिये 
खुल गया और उसने उन छोगो के हृदय में भूत काल का इतिहास 
ज्ञानन की, अपने प्राचीन इतिहास और प्राचीन धम्में को जानने 
की अभिल्लाषा उत्पन्न कर दी | 

भारतवष्े में जोन्ल, कोलब्रक और विल्सन साहब के उत्तरा- 
घिक्कारी योग्य हुए परन्तु उनमें से सर जेम्स प्रिन्मेप साहब सब 
से बढ़ कर हुए। भारतवर्ष में सतूपो और चट्टानों एर श्रशोक के 
जो लेख “ब॒दे हुए हें वे लगभग १:०० वर्ष तक लोगों की समझ में 
नहीं आए और सर विलियम जोन्स साहब तथा उनके उत्तराधिकारी 
लोग भी उनका पता नहीं लगा सके । जेम्स प्रिग्लेप साहब 
ने जी कि उस समय एशियाटिक सोसायटी के मंत्री थे. इन शिला- 
लेखों को पढ़ा ओर इस प्रकार से बौद्ध पुरातत्व और प्राचीन बोद्ध 
इतिहास प्रगट किया गया । यह प्रिन्सेप साहब द्वी थे कि जिनन्‍्हो ने 
प्राचीन समय के बोद्ध राजाओं के सिक्कों से जो कि खारे पश्चिमी 
भारतबषं में पाए जाते हैं बहुत सी बातों का अत्यन्त पाएणिडित्य के 
साथ वर्णन किया | उनके पीछे बहुत से योग्य चिद्वानों ने इस काये 
को किया । डाक्टर हांग साहब ने ऐतरेय ब्राह्मण का अ्रनुवाद किया 
और पासियाँ का इतिद्दास प्रगट किया । डाक्टर बनेंल साहब न 
दक्षिणी भारतव्े की प्रचीन लिपि विषय में लिखा | डाक्टर 
बुहलर साहब ने प्राचीन धम्मंशास्त्र के विषय में बड़ी योग्यता से 
लिखा है ओर गतचर्ष मे डाक्टर थीबोा साहब ने प्रात्रीन हिन्दु 
रेखागणित हो प्रकाशित किया है । 

हमारे खदेशियों मे से दो बड़े खुधारकों अर्थात्‌ राज़ा राम- 
मोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रायीन संस्कृत 
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साहित्य की झोर ध्यान दिश्श | राजा राममाहन राय ने तो कई 
उपनिषदों का अंगरेज़ी में अनुवाद किया और स्वामी द्यानन्द 
सरस्वती ने ऋग्वेद संहिता का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित किया । 
खर राजा राधाकान्त देव ने संस्कृत विद्या पर विशेष ध्यान दिया 
ओर उन्होंने एक बहुत ही उत्तम ओर पूर्ण कोष ' शब्दकह्पद्र म ! 
के नाम से प्रकाशित किया | डाक्टर भाऊदाजी और प्रोफेलर भण्डा 
कर, डाक्ट के० एम० बेनर्जी ओर डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र ने 
भा पुरातत्व के सम्बन्ध में अच्छा काम किया है । मेरे योग्य मित्र 
परिडत सत्यव्रत समच्तमी ने सायन की व्याख्या के सहित सामवचेद्‌ 
फ। एक अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है। उन्हों ने महीधर की 
शाख्या के खद्दित शुक्ल यज्ुबंद को भी सम्पादित किया है और 
अच वे यास्क के निरुक्त का पक विद्धत्तापू्ं संस्करण निकाल रहे 
डर । ओर अन्त में, मेरे विद्वान मित्र, मिस्टर आनन्दराम बरुआ ने 
जो कि बढ़ाल सिविल सर्विस में थे एक छोटा ओर बहुत उत्तम 
गरज़ी-संस्कृत का कोष प्रकाशित किया है और वे संस्क्रत का 

बचुत भारी और विद्धत्तापूर्ण एक व्याकरण बना रहे है । 

जनरल कनिघम साहब ने पुरातत्व तथा भारतवष के प्राचीन 
भूगोल के सम्बन्ध मे जो कुछ परिश्रम किया हे वह बहुमूल्य 
# । इसी प्रकार बरगेस और फगु सन साहब ने भारतवर्ष की घर 
बनाने की विद्या पर लिखा हे। इस विषय में फ्गंसन साहब के 
ग्रन्थ प्रामाणिक माने जाते है | 

योरप में डाक्टर फॉसबोल साहब पाली भाषा के श्रध्ययन की 
जड़ डालने वाले कहे जा सकते हैं । उन्होंने सन्‌ १८५५ में धम्म- 
पद्‌ को सम्पादित किया था ओर उसके उपरान्त जातक की 
कथाओं को प्रकाशित किया है | डाक्टर श्रोडनबर्ग ने विनय के पाठो 
का सम्पादित किया है। ओर इन विद्वानों न तथा हाइज़ डेविड्ख 
और मेक्समृत्तर ने ' सेक्रेड बुक्ल आफ दी इस्‍स्ट' नाम की अ्रमृल्य 
प्रन्थावली में बोद्ध ग्रन्थों के सब से मुख्य मुख्य भागों का अंगेरज़ी 
मैं अनुवाद हम लोगों के सामने उपस्थित किया है । 

में इस भ्रन्थावली के विषय में कुछ कहा चाद्वता हूँ क्योंकि में 
इसका विशेष अनुग्नहीत हूं । प्राचीन हिन्दू साहित्य और इतिहास 


७ ) 


को स्पष्ट करने के विषय म॑ प्रोफ़ेसर मेक्‍्समरूर साहब ने जीवित 
विद्वानों में सब से अधिक उपकार किया है । उनका यह विचार 
बहुत ही उत्तम है कि अंगरेज़ी जानने वाले पृ्वेदेशीय मूल ग्रन्थों के 
अक्त रानुवाद से सहायता ले सके । 

संस्क्रत, जन्द, पहलवी, पाली, श्र्बी श्रादि के ३० से अधिक 
अन्ध इसमें छुप चुके हैं तथा ओर ग्रन्थों के छुपन की आशा की 
जाती हे | यहां पर में यह कह देना चाहता हैँ कि इस प्रन्यावर्लः 
का में बडा ऋणी हूँ। मेंन इन ग्रन्थों में से बहुत से वाक्य उद्धत 
किए हैं ओर कहीं कद्दीं पर उनमें एकार शब्द्‌ का अदल बदल कर 
दिया हे ओर जिन मूल सस्कत ग्रन्थों का अनुवाद इस पग्रन्थावर्ल 
में दिया हे उन्हें देखने की मुझे विरलेही कहीं आवश्यकता पड़ी ६ 

अब में इस अपनी पुस्तक के विषय में दो चार शब्द कहूगा | 
मेंने अपने मन में कई बेर यह प्रश्न किया है कि श्रव तक दम को 
खहायता मिल सकती है उससे क्या प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता 
का एक छोटा स्पष्ठ पेतिहासिक बृत्तान्त लिखा जा सकता है ज्ञो कि 
ग्रायीन संस्कृत ग्रन्थों के आधार पर हो ओर ज्ञों इतनी सरल 
रीति से लिखा जाय कि उसे सर्वलाधारण समभझ सके | मे 
पएसे ग्रन्थ के लिखे ज्ञा सकने मे कोई खनन्‍्देह नहीं करता था पर मं 
प्राय: यही चाहता था ( जब मेंने इस ग्रन्थ का लिखना प्रारस्भ कर 
दिया थां उस समय भी ) कि यह किखी योग्य विद्वान द्वारा ओर 
ऐसे मद्दाशय द्वारा लिखा जाता जो कि मेरी भपेक्षा इस काय में 
अधिक ध्यान ओर समय दे सकता | 

जिन विद्वानों ने अपना जीवन भारतवर्ष के पुरातत्व के अच् 
यन में त्रिताया है और जिन्होंने इस अमृल्य भरडार से बहुमल्प 
रत्न प्राप्त किए है थे लोग उन रत्नो के आभूषण बनाकर उन्हे छवे- 
स्नाधारण के काम के लिये उपस्थित करने में जी लगाते हुए नहीं 
दिखाई देते । अतएव यह स्पृद्दाराहित काये कम योग्यता के लोगों 
छद्वारो ही किया जाना चाहिए । 

सर्वंसाधारण के लिये ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता है, इस बात 
को कोई अस्वीकार नहीं करेगा | हिन्दू विद्यार्थी के लिये भारतवर्ष 
के इतिहास का समय, सच पूछिय तो मुसलमानों के आक्रमण रे 
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आरम्भ द्वोता है | हिन्दुओ के राज्य के समय से वे लोग पूरे अन- 
भिक् हैं | स्कूल के उस विद्यार्थी को जो कि मद्दमूद्‌ के बारहों 
आक्रमणों को अच्छी तरह जानता है उन आय लोगों के आक्रमणो 
ओर विजयों का बहुत ही थोड़ा वृत्तान्त मालुम द्ोगा जिन्होंने कि 
महमृद के ३:५० वर्ष पहिले पंजाब को जीता था ओर वहां आकर 
बसे थे | वह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दिल्‍ली और कन्नौज के 
ज्ञीतन का तृत्तान्त पढ़तः है परन्तु उसे उन्हीं देशों में कुदछ और 
पांचाल लोगों की प्राचीन राजधानी का कुछ भी ऐतिहालिक बृ- 
त्तान्त नहीं मालूम होगा | वद्द जानता हे कि शिवाजी के समय में 
दिल्‍ली में कान बादशाह राज्य करता था परन्तु जिस समय में 
गौतम बुद्ध अपने घम पर व्याख्यान देता था डस समय मगध में 
कीत राज्य करता था इसका पता उस्र नहीं दोगा। वह अहमद- 
नगर, बीजापुर ओर गालकुण्डा के इतिहास से अभिन्न होगा पर 
उसने अन्ध, गुप्त ओर चालुका राजाओं के विषय में नहीं खुना 
होगा | वह नादिरशादह के भारतवष पर आक्रमण करने की तिथि 
अच्छी तरह जानता होगा परन्तु उसे यह नहीं मलूम हागा कि 
इस घटना के पूर्व ४०० वर्ष के भीतर ही शक लोगों ने भारतवर्ष 
पर कब आक्रमण किया ओर उनको विक्रमादित्य ने हरा कर कब 
भगा दिया । वह श्रायंभद्द अथवा भवभूति के समय की अ्रपेत्ता 
फ़रदोसी ओर फरिश्ता की तिथियां को भलो भांति जानता है | वह 
बतला सकता हे कि ताजमहल को किसने बनाया पर इस बात का 
उसे ध्यान भी नहीं होगा कि खांची के स्तूप, कीं और पएजेण्टा 
की गुफाएं, एलोरा, भुवनेश्वर और जगन्नाथ के मन्द्रि कब बने । 

यह भाग्य का फेर जान पड़ता है कि पेस देश के प्राचीन समय 
के इतिहास के प्॒ष्ठ कारे रद्द 'के जिलमें हजारों वर्ष तक प्राचीन 
ऋषी लोगों ने दन्‍्तकथाओ और बड़ी बड़ी रचनाओ को हमे  ऋरमशः 
प्राप्त कराया है ओर जदाां किएक पीढ़ी के पीछे दूलरी पीढ़ी ने इनको 
बराबर कंठ।ग्र रख कर संरक्षित रक्‍खा है। यदि उन रचनाओं से 
प्राच्चीन भारतवर्ष के इतिहास का साधारण तृत्तान्त विदितिन हा 
जाय तो हन हजारों प्राचीन समय के विद्यार्थियों श्रोर विद्वानों 
का परिश्रम करके इन्हे संरक्तित रखता व्यर्थ ही दुआ | ओर फिर 
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पिछली शर्ताब्दी में योरप के जिन प्रख्यात विद्वानों और पुरातत्त्व 
वेत्ताओं ने जो कार्य किया है उनकी विद्धत्तापूर्ण ख्रोजों का फल 
यदि हम अब भी श्टह्लाबद्ध इतिहास के रुप में इस प्रकार से न 
रख सके कि वह सर्वलाधारण और साधारण विद्यार्थी की समझ 
में श्रासक तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ हुआ | 

परन्तु दृ्ष का विषय दे कि ऐली बात नहीं है । यद्यपि भारत- 
वर्ष के इतिहास के बहुत से भाग अब तक भी संदिग्ध है, यद्यपि 
बडुत सी बात अब तक विवाद योग्य हे परन्तु हिन्दू राज्य के समय 
का पक्र साधारण इतिहास तयार करना अरब कोई असम्भव कार्य 
नहीं हे । और यद्यपि में इस कार्य के लिये अपने को अयोग्य पाता हूं 
तथापि में इस आशा से इस कार्य को आरम्भ करदेने का साहस करता 
हूं कि योग विद्वान लोग मेरी त्रटियों को क्षमा करगे, मेरी अनि- 
वबाये भूछों का खुधारंगे श्रोर जिन बातों को में न अनाड़ीपन से कि- 
या हो अथवा जिन्हे में छोड़ गया दऊं उन्हे वे योग्यता पूर्वक भली 
भांति करंगे | 

इस बड़े कार्य को करने में में यह प्रगट कर देता हूं कि पूर्व देश 
सम्बन्धी विद्याओं के विद्वानों ने खोज कर जो बात जानी हूँ उनके 
सिवाय मेंने अपनी ओर से किसी नई बातका पता नहीं लगाया है | 
इस विषय मे मेरा परिमित ज्ञान मुझे यह बद्ठाना करने से रोकेगा। 
ओर इस ग्रन्थ के उद्द श्य का ख्याल करके भी यह बात असम्भव है 
कि इसमें किसी नई बात का पता लगाया जा सके। मेंने केवल 
यद्द उद्योग किया है कि योग्य विद्वानों के परिश्रम से जो बाते 
विद्ति हुई हैं उन सब को सिलसिलेवार मिल्लाकर सवंसाधारण के 
लिये एक पढ़ने योग्य ग्रंथ बन जाय | और इस उद्द श्य की पूर्ति 
करने में यदि में ने कद्दीं कहीं पर अपनी ओर से कुछ अनुमान 
अथवा कल्पना करदी है तो उसके लिये में पाांठकों से प्रार्थना 
करता हूं कि वे उन्हे अनुमान और कट्पनाही सम. उन्हें ऐति- 
हासिक आविष्कार न समभ | 

आज़ दस वर्ष हुए कि में ने अपनी देशभाषा मे स्कूल के वि- 
दूयाथियों के लिये पक छोटी पुस्तक बनाने के अभिप्राय से उस समय 
मुझे जो मसाले मिले उनका सिलसखिलेवार संग्रह करदियां थ। | झोर 
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वह बडु/ल् के बहुत से स्कूलों में पाठ्य पुस्तक रही दे । तब से में 
अपने झवकाश के अनु सार इस कार्य को बराबर करता रहा। इसके 
तीन वर्ष के उपरान्त में बह्लाल गवर्मरट की डदारता से ऋग्वेद 
संधिता का एक पूरा बड़ला अनुवाद अपने स्वदेशियों के सन्पुस्त 
उपस्थित कर सका | उस समय से मेरी यह इच्छा बहुत ही प्रबल 
होंगई कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो णे तिहासिक मसाले मिलते 
हैँ उन्हे स्थायी रूप मं फिर से श्रेणी बद्ध करू । इस अभिप्राय से में ने 
ऋलकत्ता रिव्यू म॑ समय समय पर कुछ लेख प्रकाशित किए हैं।और 
इन लेखों को तथा इल्ल विषय में और जा कुछ मलाले में ने दकट॒ठे 
किए हैं उन्हीं को में ने इस प्रंथ में सिलखिलेवार वर्णन किया है। 

जिस ढंग पर यह ग्रंथ लिखा गया:है बह बहुत ही सरल है 
इ_समें मेरा मुख्य अभिप्राय सर्वेसाधारण के सामने भारतवर्ष 
#। पएक्क उपयोगी और छोटा ग्रन्थ उपस्थित करने का रहा हे 
भारतबष के पुरातत्व के विवाद का वृदद ग्रंथ बनाने का नहीं । 
ऐसे भ्रन्थ का स्पष्टता और अविस्तार के साथ अध्ययन करना कुछ 
सहज क्राम नहीं है | इस ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में जिन विषयों का 
वर्णन है उनके सम्बन्ध में बहुत सी छान बीन हुई है ओर भिन्न भिन्न 
सम्मतियां लिखी गई है | मुझे सन्‍तोष होता यदि में पाठक के लिये 
प्रत्येक वादविवाद का इतिहास, पुरातत्व के सम्बन्ध में जो बात 
जॉनी गई हे, उनमे से प्रत्येक का वृत्तान्त ओर प्रत्येक सम्मति के 
पत्त और विपक्ष की बातों को लिख सकता। परन्तु ऐसा करने 
में इस ग्रन्थ का आकार तिगुना वा चोगुना बढ़ जाता ओर जिस 
अभिप्राय से यह ग्रन्थ लिखा ज्ञाता है उल्लकी पूर्ति न होती । अपने 
प्रथम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये में ने अ्रनावश्यक घादविवाद 
को बचाया है और प्राचीन समय की हिन्दू सभ्यता और इिन्दू 
जीवन की प्रत्येक अबस्था का जितना स्पष्ठ और अविस्तृत वर्णन 
सुभसे हो सका है, दिया है । 

परन्तु यद्यपि इस ग्रन्थ में मेरा मुख्य उद्देश्य अ्रविस्तृत वर्णन 
देने ही का है तथापि मैंने यह उद्योग किया है कि इस पुस्तक को 
समाप्त कर लेने के उपरान्त भी पाठक के हृदय पर उसका स्पष्ट 
प्रभाव बता रहे | इस हेतु मेंने विस्तृत वर्णनों को जहां तक हो 
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सका वचाया है ओर प्रत्येक काल के मुख्य मख्य विषयों को स्पष्ट 
रूप ओर पूरी तरह से वर्णन करने का उद्योग किया है। उन मुख्य 
मुख्य घटनाओं को-अथांत्‌ हिन्दू सभ्यता की कथा की प्रधान बातों 
को-अपने पाठकों के हृद्य पर अ्रद्धित करने के लिये जहां कीं पुनरुक्ति 
की आ्रावश्यकता पड़ी हे वहां मेने पुनरुक्ति को बचाया नहीं है। 

संस्कृत ग्रन्थों के अनुवादों से जो बहुत से वाक्य मेंने उद्धत 
किए हैं वे पहिले पहिल मेरे अविस्तृत वफ्“ुन के सिद्धान्त के विरुद्ध 
जान पड़गे| परन्तु इन उद्धत वाक्यों का देना बहुत ही उचित था 
क्योकि पहिले तो ऐसे विषय में ज्ञिसमे कि बहुत सी भिन्न 
भिन्न सम्मतियां हो खकती है, यह नितानन्‍्त आवश्यक है कि हम 
अपने पाठकों के सन्मुख उन मूल पाठो को उपस्थित कर द्‌ कि 
ज़ितके आधार पर मैंने अपनी सम्मति स्थिर की है जिसमें कि 
पाठक लोग उस पर स्वयं विचार कर सके ओर यदि मेने जो 
सिद्धान्त स्थिर किए है उनमें भूल दो तो उसे खुधार सके । दूसरे, 
हमारे प्राचीन प्रन्थकारों के मूल प्रन्थों से पाठकों को परिचित 
कराना ऐतिहासिक विद्या के लिये लाभ दायक होगा। यह आशा 
नहीं की जा सकती कि कार्यव्यत्न विद्यार्थी इन प्राचीन ओर कठिन 
ग्रन्थों के सूल पाठो को अथवा उनके पारिडत्य पूर्ण अनुवादों को 
पढ़ने का समय निकाल सकेगा ओर वह इतिहासकार जो अपने 
पाठकों का इन प्रा्वीन ग्रन्थों के कम्त से कम कुछ भागों से परिचय 
कराया चाहता हो वह इस विषय में अपने पाठकों की चविज्ञता 
बढ़ावेगा । ओर अन्त मे, यह ठीक कहा गया है कि विचार ही भाषा 
है ओर भाषा ही विचार है। अतः यदि कोई इतिहासकार प्राचीन 
समय के विचारों को प्रगट किया चाहता हो-यदि वह यह बतलाया 
चाहता दो कि प्राचीन समय के हिन्दू लोगों के विचार और 
विश्वास कैसे थे-तो उसके लिये इससे श्रच्छी 'हमोई बात नहीं होगी 
कि वह उन शब्दों को उद्धत करे जिनके द्वारा कि प्राचीन समय के 
लोगो ने अपने विचार प्रगट किए हैं | अतः इन थोड़े से वाक्यों को 
उद्धत कर देने से पाठकी को प्राचीन हिन्द सम्राज्ञ. उनके चाल 
व्यवहार ओर उनके विचारों का जितना ज्ञान हो सकता है उतना 
यदि में उसका पूरा विस्तृत वर्णन लिखे ता उससे भी नहीं होगा । 

रे 


( १२ ) 


- अदला रकरकनापा रन +क सका. "अकाल स्न्‍ापान-फकनानप ५१५ पर. अपनाना 





अअकजह.०००५४०४६ करवाकर ननर 


मेंने इसी अभिप्राय से अपने पाठकों से रिचाओं और सूत्रों के 
बनाने वालों का सामना करा देने का ओर उन्हें श्रपनी सम्मति 
स्थिर कर लेने का अवसर दिया हे कि जिसम वे प्राचीन हिन्दुओं 
के स्वभाव ओर आन्तरिक जीवन को जान सके । 

प्राचीन लोगों फे विचांरों और श्रान्तरिक जीवन से इस भांति 
पूरी तरह से विश होना ही सच्चे ऐेतिहासिक ज्ञान की जड़ हे ओर 
मेने इन प्रोचीन लोगों के शब्दों को छीड़ कर ओर किसी प्रकार से 
इसका सच्चा और अविस्तत बर्णन देने म अपने को असमर्थ पाया 
है| इसी मुख्य कोरण से तथा विस्तार न बढ़ाने ही की इच्छा से 
मैंने अधिकता से प्राचीन ग्रन्थों के वाक्य उद्धत किये हैं । 

अन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे मुझे उन अटियों 
के लिये क्षमा करगे जो कि निस्सन्देद इस अ्न्‍्थ मे हैं क्योकि एक 
तो मेने इसे उस समय मे लिखा है जिस कि में सर्कारी कामों से 
कठिनता से बचाता था भोर दुसरे यह एसे स्थानों पर लिखा गया 
हैं जहां कोई उत्तप्र पुस्तकालय नहीं था । परन्तु ऐली क्षमा 
बहन कम प्रदान की जाती है। ओर पाठक लोग यह पछते हैं कि 
जब किसी ग्रन्थकार के पास ग्रन्थ लिखने के लिये सब प्रकार की 
सामिग्री ही प्रस्तुत नहीं थी तो उस ग्रन्थ के लिखने मे हाथ ही 
क्यों छशाना चाहिए | परन्तु में इन बातो को इस लिये लिखता हूं 
कि जिस से इस ग्रन्थ की त्रुटियों का यदि बचाव नहीं तो उनका 
कारण अधश्य घिद्ति हो जाय | इस पुस्तक के लेस््रक का समय 
उसका नहीं है | उसके ऊपर बंगाल के एक जिले का भार है जिस 
का क्तेत्रफल ६ हजार वर्ग मीज़ के ऊपर दे ओर ज्ञिसम तीस लाख 
से अधिक मनुर्ष्यों क्री बस्ती हे। इससे उसको ओर कार्मों के 
करने का बहुतही कम समय मिलता है । इन अवस्थाओं में इस 
पुस्तक को सिलसिल्तेवार लिखना मेरे लिये पक कठिन काम रहा 
हैं ओर में अपन विचारदान पाठकों से केघल यही प्रार्थना कर 
सकता हूं कि वे उन भूलो ओर त्रुटियों के लिये ज्ञो कि इस पुस्तक 
मे रह गई हो कृपा कर मुझ छ्वमा ऋर | 

जिला-मै मनर्सिघ-बंगाल र. च्ा, दत्त । 
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प्रस्तावना । 


युग ओर समय । 


प्राचीन ग्रायावते का इतिहाल पिछुली ३० शताब्दी में मनुष्या 
की उन्नति का इतिद्दास हैं। यह इतिद्दास कई कारों में बांदा गया 
है जिनमें से हर प्र काल की अवधि आज कल की बहुत सी जा- 
तियो के पूर इतिह।स की अवधि के बरबर हू । 

दूसरी जातिया भी हिन्दुओं के बराबर वा उनस भी अधिक 
पुरानी होने का घमंड करती है । मिस्त्र के विद्वान छाग कदते हैं कि 
वद्दां इसा के ४००० व प्रथम पहिला राज्यवंश स्थापित दुआ था। 
पहदिले सोरामन का समय, जिसने समेटिक राज्य के समय झुप्तिर 
ओर अकद्‌ में मेल करायां था, असी रिया के विद्वान लोग ईसा 
के ३००० वर्ष पहिले बतलाते दे ओर सेमेंटिक लोगों के चेलडिया 
जीतने के पद्दिले की अ्कद्‌ की तूरानी सभ्यता को इससे भी पहिले 
का कहते हैं । चीन के रहनेवाले अ्रपने यहां के राज्यवंशों ओर ओर 
बातो का प्रामाणिक इतिहास ऐहेखा से २००० वर्ष पहिले का मानते 
है । आज कल के विद्वान ऋग्वेद के सूक्तो का समय २५०० बष से 
पहिले का नहीं समभते । पर इन सूक्तो के संग्रह होने के समय 
हिन्दुओं की सभ्यता कई सो वा कई हजार वर्ष पुरानी होगी । 

पर हिन्दुओं के इतिहास की सामिश्री दुसरी जातियो के इति- 
दास की सामिग्री के ऐसी नहीं दे । पमिस्त्र के पुराने वासियाँ के जीवा- 
करों से राजाओं ओर पिरेमड बनाने वालो के नाम, तथा राज्यवं शा 
ओर युद्धों के हाल के सिवाय ओर कुछ पता नहीं लगता | बेबिलून 
और असीरिया के पत्थर के शिलालेखो से भी इतनाही पता लगता 
दे ओर चीन को सामग्री से भी वहां के आदु्भियों मी सभ्यता और 
बुद्धि की धीरे घीरे उन्नति दाने का कुछ द्वाल नहीं जाना जाता | 

पुराने समय के हिन्दुओं की पुस्तक दूखरे तरद् की दे। उनपे 
कुछ दोष बेशक पांए जाते ह पर ये दोष राज्यवंशी युद्धों ओर 
बातो में हैं जिन्दे प्रतिहासिक कहते हैं | लेशिन साथ ही इसके इन 
पुस्तकों में सभ्यता के बढ़ने ओर बुद्धि की उन्नति होने का ऐसा 
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पूरा सिलसिलेवार ओर साफ हाल्न मिलता है कि ऐसा दूसरी किसी 
पुरानी जाति के इतिहास मे ढंढ़े नहीं मिलता । द्वर समय के 
साहित्य में उस समय की हिन्दू सभ्यता का मानो एक्कत श्रच्छा 
चित्र वा फोटो पाया जाता है और हर एक समय की पुस्तको में 
सिलसिलेवार तीन हज़ार वर्षो का ऐेला साफ ओर पूरा इतिहास 
पाया जाता हैं कि जिसके जानने के लिये अधिक अच्ठुसन्वान की 
आवश्यकता नहीं है | 

पत्थर, ताप्नपत्र और पपिराई के लेख उस समय की बातों की 
यादगारी के लिये बनाए गए थे | किसी ज्ञाति के गीत, भजन ओर 
धार्मिक उद्दार उस जाति की सभ्यता ओर विचारों का सच्चा 
ओर स्वाभाविक पता लगाते हैं | हिन्दुओं के सब से पुराने जद्ार 
लेख द्वारा नहीं प्रग2 किए गए ओर इली कारण वे पूर्ण ओर अवि- 
रुद्ध दें । वे इस जाति के विचारों और भावां के स्वाभाविक्त ओर 
सच्चे वचन हैं| वे पत्थरों पर नहीं खोदे गए पर केवल कंठ करके 
बचाए गए हैँ। ओर जिन लोगों ने इसे कंठ करके बचा रक्‍्खा 
उन्होंने ऐसी अच्छी तरह से ज्यों का त्यों बचा रक्खा है कि जो 
आज़ कल एक करामात समभी ज्ञा सकती है । 

जिन विद्वानों ने वदो के सृक्तो को इतिहास की दृष्टि से पढ़ा हे 
वे जानते हैं कि उनस समाजिक इतिद्दाल तयार करने के लिये 
जो सामिशत्री >लती है वह पत्थर या पत्रों के लेखों से अधिक और 
ठीक है । ओर जिन लोगों ने हिन्दुओं के पुराने इतिहास के हर एक 
समय की पुस्तकों को पढ़ा है वे भी जानते है कि इनमें हिन्दुओं की 
सम्यता, विचार ओर धर्म के तीन हज़ार वर्ष तक बढ़ने ओर 
बदलने का पूरा पूरा द्वाल है ओर आदधियों की सभ्यता के इति: 
हास जाननेवाला को यह देखने के लिये हिन्दू ही द्ोना जरूरी नहीं 
हे कि हिन्दुओं ने इतिहाल लिखने के लिये पूरी, सरल ओर सच्ची 
बाते बचा रक्ख्री है | 

दमारी बातों का मतलब आप कहीं ओर का ओर न समझ ले | 
हमने ऊपर जो बाते लिखी है घद खाली इस प्रमयुक्त विश्वाल को 
दूर करने के लिये लिखी हैँ कि भारतवर्ष का कोई भी पुराना 
इतिहास पढ़ने लायक नहीं है | पुराने: समय का कोई भी सिल सिल॑- 
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वार ओर विश्वास के लायक बृतान्त ऐसा नहीं है कि ज्ञो आज 
ऋल के पढ़ने वालो को रोचक वा शिक्षा देने वाला हो । 

पुराने आयावते का भी सिलसिलेबार इतिहास है जिसमे सब 
से बड़ी बात यह है कि रूुखा होने के बदले वह बहुत ही रोचक 
हैं| इस पुराने इतहास ले यह ज्ञाना जाता है कि एक गुणलम्पन्न 
आये जाति ने संयोगवश बाहरी दुनिया से अलग दोकर, अपनी 
अनुकूल प्राकृतिक अवस्था में अपनी सभ्यता किस तरह से बनाईं। 
हम उनके युगयुगान्तर के मानसिक आविष्कारों को देखते हैं. उनकी 
पक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जो धर्म में उन्नति श्रोर वृद्धि 
हुई उसको निरखते है, उनके राजनीति के व्यवहार को देखते हें 
कि जब वे धोरे घीर भारत में फेलते है श्र नए राज्य ओर राज्यवंश 
स्थापन करते हैं । हम पुरोहितों के बल के मुकाबले मे उनकी को'- 
शिशों को, उनकी जीत और हार को जांचते हैं | हम उनके समाज 
के और धर्म के उलट फेरों को और उनके प्रभावोत्पादक फलो को 
मन लगाकर पढ़ते हैं ओर एक जाति के मानसिक जीवन की यह 
बड़ी कहानी जा शाह अरजदी की कहानियों से भी श्रधिक रंजक 
हैं--कदीं नहीं टूटती ओर न उसका सिलसिला ही कहीं भह् होता 
है । जिन सब कारणों से समाज़ ओर धर्म के बड़ बड़े उलट फर 
हुए ये सब पाठकों को मालूम हो जात हैं ओर वे देखने लगते हैं 
कि दिन्दुओं की पुरानी सभ्यता ने इसा के २००० वर्ष पहिले से 
इसा के १००० वर्ष पीछे तक तीस शताब्दियाँ में धीरे घीरे किस 
तरह से उन्नति की । 

हिन्दुओं की सभ्यता में जो दोष है उनसे यदि यूनान और रोम 
के पीछे की सभ्यता से मिलान किया ज्ञाय तो इस समय के पढ़ने 
वाली को शिक्षा मिलती है | हमारे गुणा के हाल से ऐसी शिक्षा 
नहीं मिलती जैसी हमारे दोषों से | विश्वामित्र के सूक्तों, कपिल के 
तत्त्तद्शेन और कालिदास के कादवयों के पढ़ने से उतनी शिक्षा नहीं 
होती जैसी हमारे राजनेतिक जीवन के गिरने और पुरोहिता के 
प्रभुत्व से | गौतम बुद्ध और अशोक के नायक होने में लोगों के धर्म 
की उन्नति के हाल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती ज्ञितनी कि सर्वे 
लाधारण में स्वतंत्रता के लिये यत्न करने के विह्कुल अभाव से | 
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दुनिया के मानसिक जीवन के आरम्भ में ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों की 
बुद्धि जो बढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी बात नहीं सूकती और इतनी 
शिक्ता नहां मिलती ज्ञितनी कि मामूली काम काज़ और व्यापार में, 
यंत्र ओर समुद्र की विद्या की नई बातों का पता लगाने में, संग- 
तराशी, शिल्प विद्या, और कलाकोीशल में. जातीय ज़बन के प्रादर्भाव 
ओर जातीय सबलता में । 

प्राचीन हिन्दुओं के मानसिक ओर धांमिक जीवन का इतिहास 
अनुबन्धता, पूर्णता और गम्भीर भावों में अज्ञुपम है! परन्तु घह 
इतिहासवेत्ता ज्ञों इस मानसिक जीवन का केबल चित्र उतारता है. 
अपने कतेब्य को ज्ञाधा करता है। हिन्दू इतिहास का एक दूसरा 
ओर अधिक खेदजनक भाग भी है श्रौर कथा के इस भाग को भी 
ठीक ठीक कह देना ग्रावश्यक है । 

हम पहिले कह चुके हैं कि प्राचीत भारतीय इतिहास कई एक 
विशिष्ट और लम्बे कालों अथवा युगो में विभाजित होता है । प्रत्येक 
काल का जुदा जुदा साहित्य है ओर प्रत्येक की सभ्यता में दुसरे कालो 
के महान राजनेतिक ओर सामाजिक कारण से बड़ा भेद हो ज्ञाता 
है । हमारी इच्छा है कि पहिले हम इन ऐतिहासिक युगा का और 
जो बड़ी बड़ी घटनाएं हा उनका संक्तेप में वर्णन कर दे जिससे 
हमारे पाठकों को इस ग्रन्थ का उद्देश्य बिदित होज्ञाय और जब 
हम दहन कालो का सविस्तार वृत्तान्त छिख तो शायद उनको प्रत्येक 
युग की सब बातों के समभने में सरलता होगी | हम सब से पदिले 
के काल से आरम्भ करते हैं ग्रथांत उस समय से जब कि श्रोयों ने 
पंजाब देश में श्राकर निवास किया था। इस काल के इतिद्दास का 
पता ऋग्वेद के सूक्तों से मिलता है । 


ज प्रथम ठग | 
इस अमृल्य ग्रन्थ अर्थात्‌ ऋग्वेद में हमलोग श्रार्यों की सिन्ध 
और उसकी पांचो सहायक नदियां के तट की भूमि को विजय करते 
हुए ओर उसमे बसते हुए पाते हैं ओर सतल्ज्ञ के परे की भूमि से 
वे प्रायः अनभिक्ष थे। ये लोग विजय करने वाले थे ओर इनमें कार्ये- 
दक्तता के प्रदल प्रेम और उत्साह युक्त आमोद प्रमोद के साथ 
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साथ तठण जातीय जीवन का पुरुषार्थ ओर आत्मगौरव भरा हुआ 
था | इस विषय में उनसे ओर उनके पीछे के समय के चिन्ताशोल 
ओर कार्यक्षप हिन्दुशों से बड़ा श्रन्तर था। वे धन पशुसमृह ओर 
खतो से आननिदत होते थे , उन्होंने अपने बाहुबल से नए अधि- 
कार ओर नए देश को यहां के आदि निवासियों से छीन लिया श्रोर 
ये आदि निवासी व्यर्थ इन अजय विज्ञयी लोगों के विरुद्ध अपना 
स्वत्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन लोगो का 
आदि विवासियाँ के साथ युद्ध और विज्ञय करने काथा और ये 
आयेबीर अपनी जय का अभिमान हर्ष के साथ भमजनों में करते थे 
और देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें घन और नए अधि- 
कार दे और असभ्यों का नाश कर | प्रकृति में ज्ञा उज्ज्वल आनन्द- 
मय ओर तेज्ञस्वी था उसकी आय लाग प्रशंसा करते थे श्रीर वह 
सब उनके ह का कारण था | प्रकृति की ऐसी विभूति की वे लोग 
पूजा करते थे ओर उनको देवता मान कर उनका आवाहन करते थे | 

इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय आये 
लोग एक ही जाति के थे प्रौय जाति का भेद केबल शार्यों श्रोर 
आदि निवासियों में था । उस समय व्यवसाय का भेद भी स्पष्ट 
नहीं था | कई एकड़ भूमि का अधिकारी जो शान्ति के समय खेती 
करता था ओर पशुओं को पालता था बही युद्ध के समय अपने 
प्राण की रक्ता करता था, आंदि निवासियाँ हो लूटने के लिये बाहर 
जाता और बहुधा भक्ति में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में 
ओजस्वी भजन बनाता | उस समय न मन्दिर थे न मृर्तियां। कुछ 
में जो बड़ा होता बह अपने अग्नि कुगड में यज्ञ की अग्नि जलाप 
रखता ओर अग्नि का हवन दूध और चावल या मांस अथवा सोम- 
रस से करता ओर अपने बच्चों के कुशल, स्वास्थ्य और धन के 
लिये देवताओं का ग्राधादन करता। प्रत्येक दूल का एक प्रधान 
राजा होता और उसकी ओर से यज्ञ करने ओर भजन करने के 
लिये प्रोहित होते परन्तु न तो प्रोहितों की ही कोई जाति थी और 
न राजाओं ही की। लोग स्व॒तन्त्र थे और स्व॒तन्त्र ओर उत्साददी 
पशु रखने घालो ओर खेती करने वालों में जो आनन्द होता है उस 
को वे भोगते थे | 
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अब आर्यों के पंजाब में बसने का समय क्या है ? हम समभते 
हैं कि यदि हथ इसको इला से २००० वर्ष पहिले से १४०० बर्ष 
पहिले तक रक्‍ख तो हम प्रायः खब लोगों से सहमत रहेगे | इस 
समय का नाम हम खुबीते के लिये बेदिक युग रकखंगे | 


दूसरा उुग | 

अब हिन्दू आय लोग सतलूज तकआ पहुंचे और उनको सतलज 
पार करके गंगा की घाटी में पहुंचने में कुछ देर न छगी। गंगा और 
यमुना का नाम ऋग्वेद में बहुत कम आया है । ए्ससे जान पड़ता 
है कि प्रथम अर्थात्‌ वैदिक युग में ये नदियां उस समय तक जानी 
नहीं गई थीं यद्यपि कुछु साहसी अधिवासी पंजाब से निकल कर 
इन नदियाँ के तट पर आ बसे होगे । दूसरे युग में इन बस्तियों की 
संख्या बढ़ी होगी, यहां लो कि कुछ शताब्दी में गंगा की सारी 
घाटी आज कल के तिरहुत तक प्रवल राजधा निर्यों ओर ज्ञातियों का 
निवास स्थान होंगई । इन जातियों ने विद्या और साहित्य की वृद्धि 
की ओर नवीन रुप से धर्म और सभ्यता को संस्थापित किया जो 
कि वेदिक समय से बिलकुल ही भिन्‍न होगए । 

उन जातियों में से जो गंगा की घाटी में रहती थीं विख्यात 
के नाम भारतवर्ष के महाकाठयों में अरब तक वतंमान है | कौरवों 
की राजधानी वतप्रात दिल्ली के निकट कहीं पर थी । पांचाल लोग 
दतक्तिण पूरब की श्रोर वतंमान कन्नोज के समीप बसे । गंगा और 
गडक के बीच की विशाल भूमि में जिसके अन्तर्गत वर्तमान अ्रवध 
हें कोशल लोग बसे । गंडक के पार उस भूमि में जिसे आज्ञ 
कज तिरहुत कहते हैँ विदेह लोग रहने लगे और काशी जाति वर्त- 
मान बनारस के आस पास स्थित हुई। दूसरे युग में येही बड़ी 
विख्यात ज्ञातियां थीं। पर इनसे कम बलवान जातियां भी खमय 
समय पर हु३ ओर अपना अधिकार बढ़।ती रहीं । 

जब प्रथम कुरु और पांचाल लोग द्वाब में ठहरे उस समय 
उनफे एक प्रतापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं । उनके 
परस्पर युद्ध का चृत्तान्त आर्याचतें के प्रथम जातीय महाकाव्य 
अर्थात्‌ महाभारत में दिया है और यद्यपि यहे ग्रन्थ अपने वतंमात 
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रूप में पीछे के समय का वा यो ऋकहिए कि पीछे के कई सिन्न भिन्‍न 
समया का बना हुआ है, पर इसमें भी गंगा की घाटी के प्राचीन 
विजयी लोगों के उद्धत ओर कट्टर घोयं श्रोर वीरोचित ईर्षाद्वेष के 
चिन्ह मिलते है। परन्तु इस घाटी की नरम आबहवा में हिन्दू छोग 
बहुत शताब्दियों तक नहीं रह थे कि वे अपना उत्साह और 
पुरुषार्थ खो बैठे । परन्तु विद्या और सभ्यता में उन्होंने उन्नत की । 
ज्यों ज्यों थे लोग इस नदी की ओर बढ़ने लगे त्यों त्याँ उनमें बह 
तत्परता कम् होने लगी जो कि विजयिनी जातियाँ में होती हे ! 
विदेदह और काशा लोगों की राजलभा के लोग विद्वान ओर व्युत्पन्त 
थे परन्तु उस समय के ग्रन्थों में उन लोगों में वीराचित गुर्णों दे 
प्रमाण नहीं मिलते | कीशल लोग खुसभ्य थे परन्तु इस जाति की 
कथा से जो कि आयावते के दूसरे महाकाव्य श्रर्थात्‌ रामायण में 
दी हुई है , ( जो वर्तमान रूप में पीछे के समय की बनी हुई है) इन 
लोगों में सांसगिंक कतेव्य ओर कुलाचार से प्रेम होने का, और 
ब्राह्मणों फे आजशञापालन तथो धर्म में बाहरी आडम्बरों पर अधिक 
ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर पराक्रम श्ोर तीदण 
उत्साह की अपेक्ता अधिक मिलता है। 

इस प्रकार धीरे धीरे हिन्दुओं की शक्ति हीन होने के कारण 
धार्मिक ओर सामाजिक नियमों में बड़े बड़े अद्ल बदल हुण । धर्म 
ने दूसरा ही रूप घारण किया। गंगा तट के उत्लाहहीन और 
आड्म्बरप्रिय हिन्दुओं को पंजाब के पराक्रमी योधाओं के वीरोचित 
ओर सीधे सादे भजन रुचिकर न हुए । उन भजनों का पाठ तो 
अब भी दोता था परन्तु उनके भाव ओर झाशय लुप्त होगए और 
सीधी सादी विधियों के स्थान पर बड़े बड़े आडम्बर प्रचलित द्वो 
गए, पुजारियों की संख्या ओर उनका प्रभ्ुत्व बढ़ने लगा, यहां तक 
कि उनकी परम्परागत एक जानि होगई । गंगा तट के राज्ञा और 
योद्धा उज्ज्वल भवनों में रहने लगे ओर उनके चारों ओर पंजाब 
के सीधे खेती करने वाले योधाश्रो की अपेकच्ता अधिक चमक दमक 
थी और ये राजा लोग समान से तुरन्त ज्ञुदे ही गए और उन्होंने 
अपनी एक जाति बनाली । सर्वेलाधारण अर्थात्‌ वैश्य-अथवा ऋग्वेद 
के अनुलार विस-अपने पंजाब निवाली पुरुषाओं से निबल हो गए 
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थे ओर उन लोगों ने बिना विरोध के उन बन्धनों को स्वीकार 
करलिया जिनसे पुरोहितों ओर योघाओं श्रर्थात्‌ ब्राह्मणों ओर 
क्त्रियां ने उन्हें बाँधा। परन्तु श्राधीनता स आाचरश्रष्ठता आती 
है इस कारण हिन्दू शासन में लोग फिर अभी वैसे न हुए जैसा 
कि योरप के लोगो ने प्रा्नीन और वतेम्ान सम्रय में होने को चेष्टा 
की है । अन्त में आदि निवासी जो आर्यो के आध्रीन हो गए थे और 
जिन्होंने श्रायों की सभ्यता स्वीकार करली थी, नीच जाति अ्रधांत्‌ 
शूद्र हा गए ओर उनको आआायों के घामिक संस्कारों को केरने ओर 
घर सम्बन्धी विद्या उपाजन करने का निषेत कर दिया गया। 

इस प्रकार स हिन्दू इतिहास के दूसरे युग में आयेबत में 
जातिभेद की उत्पत्ति हुईं। यह रीति लोगों में उत्साहहीनता और 
निबंलता सर उत्पन्न हुई ओर किसी अंश में इसने इन दोषों को सद्‌। 
के लिये स्थायी कर दरिया है । 

निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें लोग ब्राह्मण और 
क्तत्रियों के आधीन हो गए और क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों की आधी- 
नता स्बीकार कर ली | परन्तु इस युग के अन्त में कुछ प्रत्याघात 
सा होने छगा झोर अभिमानी ज्ञत्री भी चिद्या ओर धर्म में अपन 
को ब्राह्मणो के समान सिद्ध करने लगे। प्रोहितो की निरथेक 
रातियाँ श्रीर संस्कारों से खिन्‍न द्वोकर क्षत्रियों ने भी सत्य की खोज 
में नए बिचार और निर्भय अनुसन्धान आरम्भ कर दिए | पर यह 
प्रययन अकारथ गया । प्रोहितों की बढ़ी चढ़ी ही रही परन्तु 
क्त्रियों के ये ओजस्बी विचार ही इस समय के रसशून्य ओर 
निर्जीव साहित्य का रोचक बना देते है। और ये विचार ज्ञाति में 
पेतुक घन की नाई रद्दे ओर पिछुले-वर्षो में हिन्दू दर्शनशास्त्र और 
धार्मिक परिवर्तनों की जड़ हुए । 

इसी समय में ज़ब कि शआये लोग गंगा की घाटी न फेले ऋग्वेद 
और तीनो दूसरे घेद अर्थात्‌ साम, यज्गज़ुर और ञ्रथच, भी संग्रहीत 
और सम्पादित हुए | तब एक दूसरे प्रकार के ग्रन्थों की रचना हुई 
जो ब्राह्मण नाम से पुकारे जाते हैं | इन प्रन्थों में यज्ञों की बिधि 
लिखी दे ।यदह निसलार ओर विस्तीर्ण रचना खबे साधारण के त्षीण 
शक्ति होने ओर ब्राह्मणोके स्वमतामिमान का परिचय देती है। संसार 
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छ्ाुड कर बनो में जाने की प्रथा, जो पहिले नाम की भी नहीं थी 
अल पड़ी और बाह्मणों के श्रन्तिम भाग अर्थात्‌ आरण्यक में बन की 
विधि क्रियाओं का ही वर्णन है | अन्त में क्षत्रियों के निर्भय विचार 
जो उपनिषदों के नाम से प्रख्यात है, आरम्भ हुए और ये इस युग 
के साहिलद के अन्तिम भाग है ओर इन्हीं से भारत के उस साहित्य 
अन्त होता है जिन्हे ईश्वरक्त कद्द ते हैं । 

विद्वानों का मत है कि इस युग के सामाजिक ओर राजनेतिक 
परिवत्तेनों में कम से कम चार या पांच सो वर्ष लगे होगे। इतने 
समय में गंगा की घाटी के उपबन तिश्हुत तक साफ किए गए 
ओर वसाए गए ओर हिन्दू आचार व्यवहार प्रचलित हुए और 
यहां प्रतापशालिनी राजवानियां स्थापित हुई | धामिक रीति बहुत 
ही बढ़ गई, सामाजिक नियम बदल गए,जाति भेद का प्रचार हुआ, 
पुगोद्दितों का प्रभुत्व स्थापित होकर दृढ़ हुआ और अन्त में क्षत्रियां 
ने उसमे शंका की | इसी समय में विविध ओर विस्तीण्ण ग्रन्थ भी 
रचे गए | इस कारण इस युग का समय लगभग ईसा से १४०० 
वर्ष पहिले से १००८ वर्ष पहिले तक नियत कर सझते हैं । 

यहाँ एक दा बात जो इस काल निर्णय को हढ़ करती है लिख देनी 
चाहिए। इस समय की सुख्य ऐतिहदालिक बात कुर ओर पांचालों 
का सुद्ध है जिलका वर्णन महाभारत में हे ओर जिस के विषय में 
हंस आगे चल कर कुछ कहगे | इस खमय की साहित्य सम्बन्धी 
मुख्य बात वेदों का लंग्रह करना है | पुराणों ओर महाभारत से भी 
पता लगता है कि वेदों के संग्रहकर्ता इस युध्द के समय में हुए हैं 
परन्तु इख बात को चाहे हम माने अथवा न माने | हम इन दोनों 
बातों पर अलग अगल बिचार करे | दन्‍्तकथाओं में लिखा है कि 
जब वेद संग्रहीत किए गए तो उसकी तिथि नियत करने के हेतु अय 
नान्‍तह्ा स्थान निश्चय कर के लिख लिया गया था । ज्योतिष के 
जिस ग्रन्थ में निश्चित स्थान लिखा मिलता है वह पीछे का ग्रन्थ है 
अर्थात्‌ रेसा से ३०० वष के पहिले का नहीं हे पर यह बिचार 
निससन्देह पहिले का है ओर बंटढे और आर्कडीकन प्रेट दोनों 
विद्वान गणितज्ञों ने इसको जांच कर ईसा से ११८१ वर्ष पहिले 
बतलाया है। 
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इस आविष्कार के विरुद्ध इन दिनों योरप, पएम्ेरिका और 
भारतवष में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु इन विवादों में दमे 
कोई बांत भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे हमे इस विचार की 
सत्यता में सन्देह हो । हम इसे ही वेदों के श्रन्तिम संग्रह का समय 
मानते हैं और कई पीढ़ी तक कितने ही आचार्यों ने संग्रह का काम 
किया होगा इस कारण दम अनुमान कर सकते है कि वेद ईसा से 

४०० अथवा १३०० वर्ष पहिले सम्पादित किए गए और यही काल 

हमने दूसरे युग का निश्चय किया हे । 

कुरु पांचालो के युद्ध के विषय में भारतवर्ष की सिन्‍न भसिन्‍त 
राजधानियों के इतिदासों में इस युद्ध का नाम आया है ओर इनमें से 
वहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी है बोद्ध धर्म के आचाये इसा 
से ०० बर्ष पदिले हुए और देश के दूसरे इतिहालों | पता लगा है 
कि कुरु पांचाल युद्ध के समय से बुद्ध तक ३४ राजाओं ने राज्य 
किया | यदि प्रत्येक राज्य का २० वर्ष मान लू तो महाभारत का 
समय ईसा से १३०० वर्ष पहिले निकल आता है। फिर हमको 
सिकी से मालूम होता है कि कनिष्क ने काश्मीर में ईस्वी की 
पहिली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराधिकारी अश्रभिमन्य 
ने शायद्‌ उस शताब्दी के अन्त के लगभग | ऋाश्मीर देश का इति- 
हालवेसा लिखता है कि कुरु पांचाल युद्ध मे अभिमन्यु के समय 
तक ५१२ राजाओं ने १२६६ वर्ष तक राज्य किया | इससे युद्ध का 
समय ईला से १६०० वंष पहिले निधारित होता है | 

दम अपने पाठकों से यह नहीं कद्दते कि ऊपर दी हुई तिथियां 
में स वे किसी को मान दी लू | भषरतवर्ष के इतिहास में सिंकन्द्र 
के यहां आने के पद़िल की किसी बात का काल निणय करना प्राय 
असम्पव सा है ओर जब ज्योतिष की गणना भी कोई वर्ष विशेष 
बतावच अथवा कोई एतिहासिक बात किसी शताददी विशेष में 
प्रगट करे तब भी हम उस्रके मानने में भत्ती प्रकार संकोच कर 
सकते है। हम केवल यही कद्दते हैं ओर इसके कहने का हमको 
अधिकार भी है कि अब पाठकों का यह मानना सम्भव दै कि वेदों 
का संग्रह ओर कुर-पांचाल युद्ध ईसा से लगभग १३०० अथवा 
१२०० वर्ष पहिले हुआ , 
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और जब कुरु-पांचाल युद्ध इसा से १३०० वर्ष पहिले ( अर्थात्‌ 
ट्रोज़न युद्ध से एक शताब्दी पहिले ) हुआ तो दम इस दुसरे युग 
का समय ईसा से १४०० वर्ष पूर्व के पीछे कदापि नियत नहीं कर 
सकते क्योंकि कुरु-पांचाल युद्ध के समय घतेमान दिरली और 
कन्नोज की निकशथ्स्थ भूमि प्रबल जातियों का निवास स्थान थी 
जिन्होंने अपना साहित्य और अपनी सभ्यता निर्माण करली थी | 
ओर हम आयों के पंजाब से चल देने के समय और उनके गंगा की 
प्राटी में बस कर पऐ सी उन्नति ऋरने के बीच के समय को दो शता- 
ब्दी मान सकते है । 

आयों के पंजाब से चलने के समय को ईसा से १४०० वर्ष 
पहिले मान लेने में वैदिक समय अर्थात्‌ प्रथम युग का समय जो 
हमने दिया है ( ईसा से २००० वर्ष से १४०० वर्ष पहिले तक ) 
निश्चित द्वो जाता है । 

फिर, कई एक ब्राह्मण ग्रन्थों से आन्‍न्तरिक प्रमाण मिलते हैं कि 
ये ग्रन्थ कुछ ओर पांचालों के समय में अथवा उसके पीछे बने । इस 
लिये इनका समय भी दम ईसा से १३२० अथवा १६४०० वर्ष पूर्वका 
निएच्रय कर सकते है और उपनिषद ज्ञो ब्राह्मण ग्रन्थों की 
समाप्ति प्रगट करते हैं ईसा से ११०० वर्ष पूर्व बने होगे | विदेह लोगो 
के राजा जनक ने उपनिषदो का प्रचार कराया इसलिये हम विदेह 
झोंर कोशल लोगों का समय ईसा से १२०० से १००० वर्ष पूर्व तक 
अनुमान कर सकते हैं क्योंकि कुछ और पांचाल ईखा से १७०३ से 
१२०० व पहिले तक हुए । 

सुबीते के लिये हम इस युग का नाम ऐतिहासिक काव्य काल 
रखते है | इसी समय में वे जञातियां जिनका वर्णन ज्ञातीयकाब्यों में 
आये हैं, हुट ओर लड़ीं, जब कि गंगा की घाटी में कुर और पांचाल, 
कोशल झोट चिदेह लोग राज्य करते थे। 


तासरा छुग | 
तीसरा युग आयंवत के इतिहास म॑ शायद्‌ खब से उज्ज्वल 
समय है | इसी समय में आर्य छोग गंगा की घाटी से भी आगे बढ़े 
दूर दूर फेले ओर भारतवर्ष के दक्तिफग तक उन्होंने हिन्दर सभ्यता 
रे 
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का प्रचार किया ओर वहां हिन्द राजब्ानियां स्थापित की | मगध 
अर्थात्‌ दक्षिण बिहर जिससे कि ऐतिहासिक काव्य काल में भी हिन्दू 
लोग विज्ञ थे, तीसरे युग में पुरी तरह से हिन्दूओं का हो गया ओर 
यहां की नहे ओर प्रबल राजबानी ने गंगा तट का प्राचीन राज्य 
दबा दिया। बोद्ध धर्म मगध के आस पास की राजधानियाँ में फेला 
ओर चन्द्वगुप्तने ज्ञो सिकन्द्र का समकालीन था, सारे उत्तरी 
भारतवष्े को पंज्ञाब से विहार तक मगध के राज्याधीन बनाया । 
इस बड़ी राजनेतिक घटना अर्थात्‌ सारे उत्तरी भारत के एक 
साम्राज्य के आधीन एकत्रित होने के साथ ही स्राथ तीसरे युग की 
समाप्ति होती है श्रीर चोथा यग आरम्भ होता है ! 


आय अधिवासी बंगाल तक पहुंच और उन्होंने आदिनिवासियां 
में भी हिन्दू धर्म ओर सभ्यता का प्रचार किया। दृक्षिण में जो 
राजधानियां स्थापित हुई उन्होंने और भी गोश्व पाया । अ्रन्ध लोगों 
ने दृक्तिण में एक प्रवल राजधानी स्थापित की ओर विद्या की बड़ी 
वृद्धि की | और भी दक्षिण में आये छोगों का प्राचीन दविड सभ्यता 
से संसर्ग हुआ। खुसम्पन्न हिन्दू सभ्यता की ज्ञय हुई ओर द्रविड 
लोग भी हिन्द बना लिए गए ओर उन्होंने ऐसी राजधानियां हथा 
पित कीं कि जो विद्या ओर प्रताप में विख्यात हो गइ। बोल, चेर 
ओर पांठ्य की राजधानियां ईसा से ३०० वर्ष पर्व अपना प्रताप 
जमा चुकी थीं ओर चोल की राजधानी कांची ( कांजीवरम ) 
पिछले दिनों में विद्या का मुख्य स्थान दो गई । 

पश्चिम में सोराफ् ( जिसके अन्तगंत गुजरात ओर महाराष्र 
देश भी हैं ) के लोगों ने भी हिन्दू सभ्यता स्व्रीकवार की ओर समुद्र 
में लंका से विज्ञप्ति प्राप्त की जो कि दिनदू ब्यापारियों के श्राने 
जाने का स्थान हुई । 

इस सप्तय का व्यवसाय और उत्छघाह उनके साहित्य और 
राष्ट्रीय विजय से प्रगट होता हैं । ब्राह्णण ओर आरण्यकों की बहु 
वाक्यमय शिक्षा ओर धर्मक्रिया सूत्रों में संक्तित की गई जिसमें कि 
यज्ञों में प्रयोग करने के लिये पुस्तक बन जांय। कुलाचार और 
सामाजिक ब्यघद्दार के नियमोी के भी सूत्र बनाए गए । सूत्र सम्प्रदाय 
भारतवर्ष में अधिक फेल गए। उत्तर में श्र दक्षिण में ग्रन्थों की 
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संख्या बढ़ने लगो | इन धमग्रन्थो के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, छन्द, 
व्याकरण और कोशों का अ्रध्यन द्ोने लगा। याश्कऋ ने निरुक्त ओर 
पाणिनि ने इसी समय अपना व्याकरण लिखा । निश्चित नियमा- 
नुसार यज्ञों की बेदी बनाने के कारण रेखागणित की उत्पत्ति हुई जो 
पहिले पहिल भारतवषे ही में जानी गई । 

उपनिषदो की शिक्षा भी वृथा न गई । इन ग्रन्थी का श्रवलो कन 
बराबर होता रहा यहां तक कि कपिल ने सांख्यदशन का आंविष्कार 
किया जो कि संसार के तत्व दर्शनों में गूढ़ युक्तियुक्त होने मे सब से 
प्रथम है । इसके सिवाय ओऔर आचार्यों ने भी दुसरे दर्शन रखे 
परन्तु सांख्य द्शन ही को भारत के भविष्य काल पर सब से अधिक 
प्रभाव डालना था। क्योंकि इसा से ६०० वर्ष पहिले गोतम बुद्ध 
का जन्म हुआ ओर उसने सांख्य की रूखी युक्ति में ' वछुधेव कुटु- 
म्बकम' के बिचार जोड़ दिए जिसके कारण उसका धरम सारी 
मनुष्य जाति में से तिहाई लोगों में प्रचलित हो गया । 

इस युग का समय निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं है । 
सिकन्दर के समकालीन चन्द्रगुप्त ने उत्तरीय भारत को ईसासे 
३२० व पहिले एक किया था । इस कारण हम तीसरे युग का 
काल ईसा से १०:० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक मान सकते 
है | खुबीते के लिये दम इसकों दाशंनिक अथवा युक्तिसिद्ध 
काल कहेगे | 

इस समय की राजनतिक विद्या सम्बन्धी और घार्मिक घटनाओं 
की ७०० बष लगे दोगे। ज्ञितना बड़ा कि हपने यह क ल बताया 
है ओर जितनी बात हम जानते है वे इस क्ाल्न को प्रमाणित करती 
हैं । गौतम बौद्धायन, बसिए्ठ ओर अपस्तम्ब के सूत्रों का जो समय 
डाक्टर बुद्दल्लर ने निश्चय किया दे वह ऊपर दिए हुए ही समय में 
पड़ता दे । डाक्टर थीबो खुल्ब सूत्रो अर्थात्‌ रेखागणित का काल 
इसा से ८शताब्री पहिलेबतलाते है | सांख्य दशन पर लिखने वालों 
ने कपिल के दशनो को ७८० वर्य पहिले का कहा है ओर गौतम 
बुद्ध जेसा कि हम कह सुके हैं ६८० बष पहिले हुए | 

यह काल जो प्रायः निश्चित रूप से निर्णीत हुआ है पिछले 
अर्थात्‌ ऐेतिहासिक काव्य काल के समय को भीं प्रमाणित करता है 
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क्योंकि यदि कपिल के दर्शन जो कि उपनिषदों के दृःस्थ ओर 
परिपक्व परिणाम हैं, सातवीं शताब्दी में रचे गए तब उपनिषद 
तो इसके कई शताब्दी पहिले ही निर्माण किए गए होगे । ओर हम 
उपनिषदो का काल, जिनसे कि ऐतिहासिक काव्य काल समाप्त होता 
है इसा से १००० वर्ष पहिले बतलाने में सम्भवतः सत्य ठहरगे | 


अर 
चाथा युग | 

यह युग चन्द्रगुप्त के प्रभावशाली राज्य के समय से आरम्भ 
होता है | इसके पोते अशोक ने बोद्ध धर्म को भारतवर्ष को राजकीय 
धर्म बनाया, पटने की मद्दान खंघर के सम्मुख बोद्धो के धर्मग्रन्थ 
का निर्णय किया ओर अपनी परोपकारी आज्ञाओं को पत्थर के 
स्तम्भो ओर चद्दानो पर खुद॒वाकर प्रकाशित करवाया। उसने 
जीवहिसा का निषेध किया और अपने खारे राज्य में मनुष्यों ओर 
पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध क्रिया । उसने नगरबासियों श्रोर 
कुटुम्बियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया ओर बौद्ध उपदेशको को 
पृथ्बरी के अन्त तक जाने की आशा दी कि दे धनी ओर द्रिद्री सब 
से मिल ओर सत्य का उपदेश कर । उसके लेस्नौ से प्रगट द्वोता हैं 
कि उसने सीरिया देश के एरिशओकस, मिश्र देश के टोलेमी, 
मैसीडन के पएएटी ओकस, सीरीन के मगस और एपिरस के अलत्तेन्द्र 
से सन्धि की ओर इन राजधानियो में बोद्ध धर्म का उपदेश करने 
के निमित्त उपदेशक भेजे । अशोक ने कहा है कि इस देश झोर 
विदेश में देवप्रिय के धरम के सिद्धान्तोीं पर, जहां कहीं चह पहुंचता 
है, लोग चलते हैं । एक इसाई लेखक कहता है “बौद्ध उपदेशको 
ने सिरीया में अपना धरमंप्रचार, उत्तरी पेलेस्टाइन में ईसा की शिक्षा 
(जो उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है ) के खुने जाने के दो 
शताब्दी पहदिले किया। यह बड़ाद्दी सत्य बचन है कि प्रत्यूक महान 
पेतिहासिक परिवतंन का एक अग्नसर द्वोत! हे ? | 

आयेवंश का राज्य अशोर के दादा चन्द्रगुत के समय से इसा 
से लगभग 3०० वर्ष पहिले आरम्भ हुआ | अ्रशोक के पीछे वह चिर- 
काल तक न रहा | इसके पीछे दो राज्यवंश श्रर्थात्‌ संग ओर कागव 
इसा से १८३ से २६ द्ष पहिले तक हुए। इसके उपरान्त अन्ध्र 
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लोगो ने, ज़िन्हाने कि दक्षिण में पक्र प्रबल राज्य स्थापित कियाथा, 
मगध को जीता ओर ये साढ़ुचार शताब्दियां तक (ईसा से २६ वर्ष 
पहिले से ४७२० वर्ष पीले तक ) उत्तरी भारतवर्ष के श्रधिपति बने 
रहे | ये लोग प्रायः बोद्ध थे परन्तु ब्राह्मणों और धर्मात्मा हिन्दुओं 
का आदर दरते थे। इस बोद्ध क्राल में दोनों धर्म साथ ही साथ 
प्रचलित थे ओर उपद्व नाम का भी नहीं हुआ | ऋन्ध्रो के पीछे बड़े 
बड़े मुमव्शी राजा हुए जो ५०० इस्वी तक भारतवष मे प्रधान थे 
ओर इसके पीछे उनके राज्य का नाश हुआ। गुप्तबंशी प्रायः धर्म 
परायण हिन्द थे परन्तु वे बौद्ध धर्म पर भी अनुग्नह रखते थे और 
बाँद्ध मंदिरों ओर मठो में धन की सद्दायता करते थे 


इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में बिदेशी लोग बराबर चढ़ाई 
करते रहे । बेकटीरिया के यूनानी लोग तुरेनियन शत्रु दल से 
निकाले जाकर ईसा से दूसरी ओर पहिली शताब्दी पहिले भारत- 
वर्ष में आ घुसे । इन लोगो ने यहां राजघानियां स्थापित कीं, 
यूनानी सभ्यता ओर विद्या का प्रचार किया और ईला के कितनी 
ही शताब्दी पीछे तक भारतवर्ष के भिन्न भिन्‍न प्रात्ता' में इनकी 
भिन्न भिन्न दशा रही। कहते है किये लोग उड़ीसा तक पहुंच 
गए थे । इनके पीछे यूची जाति के तुरेनियन लोगो ने आक्रमण 
किया श्रोर उन्होंने काश्मीर में एक सबल राज्य स्थापित किया। 
इसा की पद्दली शताब्दी में काश्मीर के यूची राजा कनिष्क का 
विस्तृत राज्य था जो काबुल, काशगर ओर यारकन्द से लेकर 
गुजरात ओर आगरे तक फेला हुआ था| वह बोद्ध था श्र उसने 
काश्मीर मे उत्तरीय प्रान्त के बोद्धों की एक महासभा की। तब 
कस्बोजियन और काबुल की अन्य जोतियां भारत में आने लगीं 
ओर उनके पीछे क्रम से हुन लोगो का टिट्रीदल पहुंचा जो इसा 
की ५ वीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फेल गया । अशोक 
के पीछे कई्टे शताब्दी तरू भारत को विदेशी श्राक्रमणों से चैन नहों 
मिला परन्तु ये आक्रमण करने वाले जब अन्त में यहाँ बस गए तो 
उन्होंने बोद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और वे भारत वासियों में 
सम्मिलित हो गए | 

बोद्ध धर्म का भी क्रमशः सन्‌ ईस्वी के पीछे की शताब्दियों में 
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एला ही भस्त हुआ जैसा कि ऐतिहासिक काव्य काल में हिन्दुओं 
के गंगा की घाटी में बसने पर ऋग्वेद के दिन्‍्दू धर्म का हुआ था। 
बोद्ध वेरागियों के बृहूत और अशासनीय दल बन गए जिनके मठ 
के अधिकार में कई एकड़ भूमि होती थी और जिनका निवाद लोगों 
की आय से होता था। बौद्ध संस्कार ओर रीतियां बुद्ध की पूजा 
ओर मूर्तिपुजा के अधिक निकट पहुंचने लगीं और इनमें से बहुत 
सी रोतियां जो स्वंसलाधारण को प्रिय थीं उस समय के हिन्दू 
घम में मि गई और इस प्रकार से ईसा के ६०० वर्ष पीछे एक 
नवीन रुप का हिन्दू धर्म बन गया। इसके अनन्तर भारत के किसी 
किसी प्रान्त में कई शताब्दी तक जज्जरित रुप से हिन्दू घर्म चला 
आया और अन्त में भारत के मुसत्मान विजयी लोगों न डसे 
बिल्कुल निमल कर दिया । 

हमकी अशोक के समय से लेकर ईसा की पांचवी शताब्दी 
तक बोद्ध लोगों की चट्टानों में खुदी हुई मुफाएं, चैत्य अर्थात्‌ 
मन्दिर और विद्दार अथवा मठ सारे भारत में मिलते हैं परन्तु 
पीछे के समय के बौद्ध शिह्पष का एक भी नमूना नहीं मिलता । 
मन्दिर निर्माण करने ओर हिन्दू शिल्प की प्रथा ईसा की छूटी 
शताब्दी से लेकर मुसद्मानों के भारत विजय के बहुत पीछे तक 
रही । 

बोद्ध साहित्य का जो भाग हमको आज़ कल मिलता है उसमें 
सब से बहुमूल्य बे घर्मं शास्त्र हैं जिन्हें अशोक ने पटने की महा 
सभा में निश्चित करके सारे भारतवर्ष में भेज्ञ दिया था। ये घर्म्म- 
शास्र जो पाली भाषा मे हैं ओर लड़ा ( सिंघल द्वीप ) में संरक्तित 
है, प्राचीन बोद्धधर्म के इतिहास की सब से अच्छी सामिग्रो हैं । 
यह साहित्य नए रुप में नेपाल, त्तिब्यत, चीन, जापान और सारे 
उत्तरीय बोद्ध भदेशों में मिला है । 

दम कह चुके हैं कि बौद्ध धर्म का हिन्दू धर्म पर स्पए प्रभाव 
पड़ा | बौद्धधम ने वेदों की पवित्रता में सन्देह किया था और 
झ्राधुनिक अर्थात्‌ पौराणिक हिन्दू धर्म यद्यपि नाम को वेदों का 
सम्मान करता है परन्तु वह इन प्राचीन ग्रन्थों से पूर्णतया प्रथक्‌ 
भाव रखने और छुटकारा पाने का परिचय देता है। हिन्दू ज्योतिष, 
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गणित, धर्म शाह्म और दाशंनिक विचार वेदों और वेंद्क यज्ञों 
से उत्पन्न हुए थे और भिन्न भिन्‍न वैदिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
रखते थे पर बोद्ध सपय के पीछे के हिन्द, विज्ञान ओर शास्त्र का 
अवलम्ब नहीं लेते श्रीर न किसी वैदिक सम्प्रराय से सम्बन्ध 
रखते हैं | पोराणिक हिन्दू घमं बेदिक यज्ञों का धर्म नहीं हे परश्ष 
उसमें मृतक्ति ओर देवताओं की पूजा है जिसका कि वेदों में नाम 
भी नहीं हैं | 

मनु के धर्म शास्त्र में बौद्ध युग के हिन्दू विचारों और रीतियों 
का वर्णन है! यह धर्म शास्त्र दाशंनिक काल के प्राचीन धर्म सूत्रों 
अथवा सामाजिक नियमों पर निधोरित है परन्तु धर्म सत्र मिन्‍न 
भिन्‍न वैदिक सम्प्रदायों के हैं। मनु संहिता किसी वैद्कि सम्प्रदाय 
की नहीं हैं ओर उसके नियम आर्य पात्र के नियम हे। इसके विप- 
रीत मनु वेदिक यकज्ञों को मानता है, मृत्ति पूजा को त्याज्य समझता 
हैँ ओर पोराणिक हिन्दू धर्म की जिमूत्ति [ त्रह्मा-विष्णु-महेश ) 
से अनभिन्न है | इस प्रकार मनु वेद्क हिन्द धर्म से पौराणिक 
धरम के परिवरतंन की दशा दिखलाता है । 

उपरोक्त बातों से यह प्रगट हो जायगां कि हमार चतुथ युग 
का समय ईसा से ३२० वर्ष पहिले से लेकर ५०० बष पीले तक 
नियत करने का क्या कारण है| 


2 
पाचवरा उसे । 

हिन्दू इतिहास का पांचवां अर्थात्‌ अन्तिम युग हिन्दुओं के 
पुनरुत्थान का समय दे जिसका विस्तार ५०० ईस्ी से १००० इईस्वी 
तक है ज़ब कि महमूद गज़नवी ने पहिला आक्रमण किया था । 

यह काल राज़नीति और सादित्य में महान कार्यो से आरम्भ 
होता है। कई शताब्दी पूषे से विदेशी आक्रमणों ने भारत को दुखी 
कर रक्‍खा था परन्तु अन्त में एक बड़ा प्रतिहिसक उत्पन्न हुश्रा। 
उज्जेन का विक्रमादित्य उत्तरी भारत का अधिपति था। उसने 
कोरर के घोर युद्ध में शक नाम के श्राक्रमण करनेवाली को हरा कर 
भगा दिया और हिन्दू खाधीनता को पुनः जीवित किया। हिन्दू 
कट्पना, निमाण-शक्ति और साहित्य का इसके प्रसाद से पुनरुत्थान 
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हुआ ओर हिन्द्ुधम एक नए रूप में प्रगट हुआ | तीन शताब्दी का 
समय जो कि विक्रमादित्य के समय से आरम्भ होता है (५०० से 
८०० दू० ) पीछे के संस्क्रत साहित्य का महान युग कहा जा सकता 
हैं ओर प्रायः ज्ञितने बड़े बड़े ग्रन्थ आ्रज़ भारतवर्ष में सर्वप्रिय है 
सब इसी समय के हैं | कालिदास ने अपने अद्वितीय नाटक और 
काठ्य विक्रम की सभा ही में लिखे | अमरसिह कोषक्वलार इसी सभा 
के नवरलो में से था । ओर भारवी कालिदास का समकालीन था 
अथवा कुछ दी पीछे हुआ। विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी दूसरे 
शिलादित्य ने ६१० से ६५० ई० तक राज्य किया। यह रलावली का 
कर्त्ता समझा जाता है | दंडी जिसने दशकुमारचरित रचा है. दूसर 
शिलादित्य के खमय ध्द्ध था ओर कादम्बरी का रचयिता वाणभट्ट 
इसकी सभा में रहता था। वासवद्त्ता बनाने बाला सुबन्धु भी इसी 
समय हुआ ओर यह भी युक्तियुक्त हे कि शतक के रचयिता भर्ृ- 
हरि ने इसी शासन में भद्यीकाव्य बनाया | 

दूसरी शताब्दी में यशोचमंन ने 3०० ई० और ७५० ई० के बीच 
के समय में राज्य किया और विख्यात भवभूति न॑ अपने ओजरस्खी 
नाटकी की रचना इसी काल में कीं। पर भवभूति प्राचीन आर्यावत 
क॑ कवियों ओर विद्वानों की मंडली में अन्तिम था और आठवीं 
शताब्दी के अनन्तर भारतवर्ष में कोई भी श्रक्भुत बुद्धि सम्पन्न 
विद्वान नद्दीं हुआ । 

इसी काल में भारतवष के वृहत्‌ जातीय महाकाव्य जो बहुत 
पूवे रचे जा चुके थे, बढ़ाए और शुद्ध किए मए और इस प्रकार 
उन्होंने अपना अन्तिम स्वरूप धारण किया और उन बृहद्‌ पुराणों 
की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पौराणिक युग रक्‍्खा गया 
है. वतेमान रूप में आरम्भ हुई । 

इन तीन शताब्दियों में भी आधुनिक हिन्दू विज्ञान शास्त्र मे 
हमको प्रबल नाम मिलते है । आयेभद्ट ज्ञिसने आधुनिक ज्योतिष 
शांत्र की नींच डाली है, सन्‌ ४७६ ई० में पैदा हुआ और उसने 
अपने ग्रन्थ छुठी शताब्दी के आरम्भ में लिखे | उसका उत्तराधिकारी 
बराहमिहर विक्रम की सभा के नवरलों में था बह्मगुप्त का जन्म 
“२८ ई० में हुआ ओर इसलिये वद उपन्यास लेखक बाणभद्द का 
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समकालीन था । छुठी शताब्दी के लगभग और भी विख्यात ज्यो- 
तिषी हुए है । 

इन तीन शताब्दियों ( ५०० से ८०० ई० तक ) के पीछे की दो 
शताब्दियां घोर अन्धकार की हुईद। उत्तरी भारत का इतिहास 
८००से १००० ई० तक निरा कोर! हैं | उसमें न तो कोई राज्यवंश 
पराक्रमशील हुआ, न किसी विद्वान अथवा वेज्ञानिक ने ख्याति पाई 
ओर न उत्तरी भारत में कोई बड़ा कारीगरी अथवा शिल्प का काम 
निर्मांण किया गया । इन दोनों निःसत्व शताब्दियों के विषय में 
इतिद्वास मोन्य हे । 

पर उस समय जो कुछ द्दोरहा था उसके चिन्ह दम कुछु मिलते 
है | इनन्‍्हों दोनो श्रन्धकारमय शताब्दियों में प्राचीन राज्यवंशों का 
पतन और प्राचीन राजधानियाँ का नाश हुआ। वे योरप के 087४ 
8९०४ के समान हे कि जिसमे रोमन राज्य की क्षति हुई ओर जो 
फ्यूडल प्रणाली के उठतेद्दी दुर होगया | भारतवर्ष में भी ऋन्धकार 
के समय में प्राचीने राप्यवंशों ओर जातियों का प्रभाव धीरे धीरे 
नाश होगया और फिर जब प्रकाश होता है तो दम देखते हैं कि 
हिंदू फ्यूडल बेरन (॥/००५७)। |७7०0») की एक नवीन जाति (अर्थात्‌ 
वतंमान राजपूत लोग) भारत में अधिपति होजाती है। 


इस प्राचीन राज्य के विध्वंस शोर नवीन अधिकार के प्रयत्ल 
के समय में सब से तरुण ओर सब से प्रबल जाति आगे बढ़ गई । 
लगभग १००० ई० तक हम राजपूत राज्यवंशों को उत्तरी भारत में 
स्वेत्र राज्य करते पात हैं | वे उज्जेनी और कन्नौज में विक्रमादित्य 
और उसके उत्तराधिकारियाँ के राज्य के अधिकारी हुए। उन्होंने 
गुज्रात ओर पश्चिमी भारत के प्रबल वल्लसी राजाओं का राज्य 
छीन लिया, बंगाल ओर दक्षिण में अपना राज्य जमाया और सुवुक्त- 
गीन ओर महमद को पंजाब में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्व 
किया । 

राजपूत लोगों की उत्पत्ति के बिषय में भिन्‍न भिन्न मत प्रगट 
किए गए हैं । वित्लन और अश्म्यान्य विद्वानों का मत है कि ये 
लोग सीदियन आक्रमण करने वालो के वंश में है कि जो कई 
शताब्दियां तक निरन्तर भारतवर्ष में आते रहे, जिन्हे विक्रमादित्य 
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ने एक बेर पीछे हटा दिया था परन्तु ज्ञो अन्य आक्रमण करनेवालो 
की नाई पश्चिमी भारत के मरुस्थलों में बस गए ओर जहां जहां 
उनसे हो सका, विजय करते ओर शासन करते रहे | चाहे जो कुछ 
द्वी राजपूत लोग निस्सन्देह हिन्दू सभ्यता के नए मानने बालें हुए 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में उनका कहीं नाम भी नहीं दे । समस्त 
नवीन परिवर्तित लोगों की नाई उन्होंने हिन्दू धर्म को असाधारण 
उत्साह से अज्ञीकार किया । वे सूर्य ओर चन्द्र॒वंशी क्षत्री कहे जाने 
पर गोरवान्वित होते | जहां जहां वे विजय पाते हिन्दू मन्दिर स्थापित 
करते | पुरोहितों का घोर रूप का अधिकार और वर्तथात 


क्र. 


हिन्दूधर्म के अत्यन्त हानिकारक बन्धन इसी समय से आरस्भ हुप 
ओर मुसत्मानी शासन में सात शताब्दियां के जातोय निरुत्साह 
से वे चिरस्थायी हो गए । 

योरप ओर भारतवर्ष के इतिहास में प्र।चीन कान्‍ट की समाप्त 
की घटनाओं में समानता देखकर आश्चर्य होता हे । जिस प्रक्नार 
विक्रमादित्य ने शक्त जाति को निकाल भगाया उल्ली प्रकर अन्तिम 
रोमन राज्याधिकारियों ओर उनकी सेना न उन असब्य जातियों 
को जो बड़े उत्साह से विजय प्राप्त करने के हेतु आगे बढ़ रही थीं 
पीछे हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्द शोर रोमन लोग विज्ञय 
पाते रहे परन्तु श्रन्त में आक्रमणों ओर विजय की लहरों ने भारतवष 
ओर इटलो के शाखन को अस्त कर लिया और प्राचीन राज्यासनों 
ओर प्रणालियों का अधिप्तन हुआ । इस घटना के शताब्दियों 
पीछे का पश्चिमी योरप श्रोर उत्तरी भारतवर्ष का कोई इतिहास 
नहीं है ओर यदि है भी तो उन्हें घोर संग्रामों ओर अत्यायागों का 
कि जब से प्राचीन युग का अ्रन्त और वतमान काल का उदय होता 
है। अन्त में जब अन्धकार निवृत्त होता हे तो योरप कौर सारत 
दोनों में फ्यूडल राज्य स्थापित होते है ओर योरप ऊ# नए राज्य 
वंश ईसाई घम ग्रहण कर उस समय के पुरोहिता के पक्ष में डसी 
उत्साह अर ग्रनुगाग से प्रयल करने लगे कि जेसे नवीन परिवर्तित 
राजपूत लोगों ने ब्राह्मणों ओर नवीन प्रणाली के हिन्दृधर्म के 
हेतु किया । 

परन्तु इस सम;नता की समाप्ति यहीं नहीं हो ज्ञानों। भारत के 
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नवीन अ्रधिकारिषो को मुसलमानों के आक्रमणों की लहर्रो के 
विरुद्ध उतना ही प्रचणड संग्राम करना पड़ा जैसा कि योरप के नवीन 
सप्नाटों को फ्रान्स, स्पेन और सीरिया में | सिहहदय रिचर्ड ओर 
दिल्लीश्चर परथुराप एकही समय में उसी बढ़ती हुई जाति से लड़ 
रहे थे ।योरप में राज्याधिकारियों ने अपनी खतंत्रता को रक्षित 
रक्‍्खा ओर अन्त में मुसलमानों को स्पेन से भी निकाल दिया । 
भाग्त में हिन्द राज्याधिकारियों ने विरोध तो किया परन्तु वह 
निष्फल हुआ । शहाबुद्दीन गोरी ने दिल्ली, अजमेर, कन्नोज ओर बना- 
रस के राजपृत राज्यवंशीं को सन्‌ ११६३ और ११९४ में नाश कर 
दिया, शोर राजपूतों के बड़े बड़े योधा भी अपने मरुस्थत्न के ढुगों 
में भाग गए कि जहां अब लो वे अक्ञरेजी गवसंगट की दयालुता 
के कारण एक प्रकार की स्वतंत्रता भोग रहे है । 

हमने पोराणिक युग का काल सन्‌ ५०० से १००० तक रक्‍्खा 
हैँ परन्तु उपरोक्त बातों से विद्ति होजायगा कि पौराणिक युग 
सन्‌ ८०० म समाप्त हो गया है। प्राचीन भारत का इतिहास इस्ती 
काछ में खमापहोंता है और उसके पीछे दो शताबिदियां अन्धकार 
मय है । 


समय | 

भारतवर्ण म॒ दो संवत्सर प्रचलित हैं। विक्रम संवत ईसा से ५६ 
वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है ओर शकाब्द ७८ इस्वी से | विद्वानों 
को इस बात के निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई है कि ये दोनों 
संबत्खर किन विख्यात घटनाओं के स्मरणार्थ स्थापित हुए थे ओर 
ज्ञो सिद्धान्त कि वे अब तक निश्चय कर सके है वे बादविवाद की 
सीमा के पर नहीं हैं । 

यह अब निश्चय हुग्रा हे कि शकाब्द शाक्य राज़ा कनिष्क का 
चलाया हुआ हे जिसने ईसा से एक शतावदी पीछे काश्मीर ओर 
पश्चिमी भारत को विजय करके ग्रास पास के देशो मं बोद्ध धर्म का 
प्रचार किया । शकाब्द आरम्भ में बौद्धों का संवत्सर था | ज़ब 
भारतवर्ष मं बीद्ध घम्म था तो इसका प्रयोग होने लगा और बोदो 
के देश में अर्थात्‌ तिब्बत,ब्रह्मा,लं का ओर ज्ावा मे सर्वत्र इसका प्रचार 
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था । छुठी शताब्दी में हिन्दुओं के पुनरुत्थान के पीछे उन्होंने इसका 
ग्रयोग करना आरम्भ किया ओर वे यह कहने लगे कि इस शकोब्र 
का आरम्भ बोद्ध शक राजा के समय से नहीं है वरश्च उस समय 
से है जब एक हिन्दू राज़ा ने शक्र लोगों पर बिजय प्राप्त क्री 
थी। परन्तु १चीन लेखकों ने जहां क॒द्दी शक्ष संवत्‌ का वर्णन 
किया है तो इसे शह्ू राज्ञाओं का ही शकाब्द बतलाया हे % ओ्रोर 
आज की घड़ी तक हमारे पत्रो में यह शकाब्द ही लिखा जाता है 
अथवा पूर्ण रूप में इसे यो लिखते हैं “ शकनरपेतर अतीताब्द ” 
ज्ञिससे अ्रभिप्राय यह है कि शक राजाओं की संवत्सर, ओर न कि 
हिन्दू राजा का शकी को नाश करने का समय | 

विक्रम संवत्‌ का निश्वय करना इससे भी कठिन है | साधारणत: 
इसका आरम्भ विक्रमादित्य के किखी बड़े विजय के कॉल से सम- 
भते हैं परन्तु इतिहास मे ईसा से ५६ वर्ष पहिले किसी विक्रम्ा- 
द्त्य का वर्णन नहीं आया है ओर अब निश्चय होगया है कि कालि- 
दास का गुणग्राहक विक्रमादित्य ईसा से छु सो वर्ष पीछे हुआ था । 

इससे अधिक आश्चय की बात यद्द दे कि संबत्‌ का प्रयोग 
अभी थोड़े ही काल से होने लगा द्दै । सन्‌ ईस्वी के तुरन्त पीछे 
इसके प्रयोग करिए जान का कोई उदाहरण नहीं मिलता । भारत- 
वर्ष में बोद्धों के काल के अथवा तिब्बत, ब्रह्मा, लंका, जावा आदि 
दुसरे बौद्ध देशों के शिला लेखों पर यह संबत नहीं मिलता । 

संवत्सर जो सन्‌ ईस्वी से ५६ वर्ष पहिले प्रचलित हुआ ऐति- 
हासिक अन्धकार से आच्छादित है। यह किसी ऐसे राजा का 
चलाया हुआ जान पड़ता है कि जिसका इतिद्दास में कहीं वणन 


# ७० वष हुए विद्वान कोलबज्ञक ने लिखा था कि बराहमिहिर ने ज्ञो ईसा की छुठी 

शताब्दी में हुआ, शक सबत को “शक्रभुषकाल,, अ्रथवरा “शक्रेन्द्रकाल,, अर्थात्‌ शक 
राजाओ का संवत्सर लिखा है। उसके टीकाकारों ने इसका अर्थ उस संवत्सर से 
किया है कि जब विक्रमादित्य ने शक लोगो को हराया । किर ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी ने 
जो इंसा की सातवीं शताब्दी में हुआ इसको 'शक न॒पान्ते' अर्थात्‌ शक शजा के 
पीछे का लिखा है। उप्तके टीकाकारों ने भी उसका यह श्रर्थ किया, “ विक्रमादित्य के 
पीछे का कि जिसने असभ्य शक जाति का दमन किया'। ( कोल्त्रक कृत ' संस्कृत 
की बीमगणित दृत्यादि'देखो ) ; 
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भी नहीं है और जिस काल से इसका आरम्भ समभा जाता है 
इसके बहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुआ | 
कद! चित संवत्सर की उत्पत्ति का ठीक ठीक निर्णय मिस्टर 
फ्छीट ने अपनी रची हुई शुप्त राजाओं के शिलालेखों के विषय 
की पुस्तक में किया है | ऐसा ज्ञान पड़ता द्वे कियह खंवत्सर 
आरमस्म में मालवा जाति का एक अप्रसिद्ध संबत था जो पीछे से 
विक्रमादित्य के नाम के साथ संयुक्त किया गया कि जिपघनने सन्‌ 
इस्वी से ६०७ वर्ष पीछे मालगा जाति को भारतवर्ष की प्रधान 
जाति बनोया । 
अब हम खुगमता के हेतु भिन्न भिन्न काली की एक सूची देते 
हैं परन्तु इतना कह देना आवश्यक दे कि इन तारीसखों को केवल 
यथाथता के संन्निकट पहुंचती हुई समभना चादिए और पहिले 
दी डुई तिथियां में यदि भेद है तो २ या ३ ही सो बे का द्ोगा। 
१ चंदक काल । 
ईसा से २००० वर्ष पहिले से १४०० वर्ष पहिल तक । 
आया का सिन्ध की घोटी मे अधिनिवास, ऋग्वेद केसूक्तों का 
निर्माण-रेसा से २०३० वर्ष पहिले से १७०० वर्ष पहिले तक | 


पतलिहासिक काव्य काल । 
ईसा से १८४०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक । 
गंगा की घाटी में आर्यो का अधिनिवास- ईसा से १४ *० वर्ष 
पहिले से १०:० वर्ष पहिले तक । 
खन्द्राशियक्र का स्थिर किया जाना, ज्योतिषिक वेध, वेद 
का सम्पादन--इदसा से १७०० वर्ष पहिले से १२३० वर्ष 
पहिले तक | 
कुर ओर पाश्चालौ की उन्‍नति का समय-इदसा से १४०० वर्ष 
पहिले से १००० वर्ष पहिले तक । 
कुर-पाञआालो का युद्ध-'ईसा से ११५९० वष पहिले। 
कोशल, काशी और विदेह लोगों क्वा उन्‍तति कॉांल-ईसा से 
१२०० वर्ष पहिले से १५०० वष पहिले तक | 
ब्राह्मणों और आररण्यकों का निर्माण काल-ईसा से १३०० वर्ष 
पहिले से ११०० वर्ष पहिले तक । 
छँ 
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उपनिषदो का निर्माण काल--ईंसा से ११०० वर्ष पद्दिले से 
१००० वर्ष पहिले तक | 
३ दाशनिक काल । 
ईसा स १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक। 
आयो का भारत विजय--ईसा से १००० वर्ष पद्दिले से ३२० वर्ष 
पहिले तक । 
यास्क--इईंसा के पद्ििले नीवीं शताब्दी में । 
पाणिनि--हसा के पहिले आ्राठवीं शताब्दी में । 
सूत्रकार-ईंसा से ८०० वर्ष पहिले से ४:०५ व पहिले तक । 
खुल्ब सूत्र (रेखागणित)-ईसा के पद्दिले आठवीं शताब्दी में । 
अन्य दाशनिक-दसा के ६०० वर्ष पहिले से ईस्वी सन्‌ तक । 
गोतम बुद्ध-इसा से ५५७ वर्ष पहिले से ४८५ वर्ष पहिले तक । 
विश्विसार, मगध का राज़ा-ईसा से ५३७ वर्ष पहिले स॑ ४८५ 


वष पहिले तक | 
श्रजातशत्र-इंसा से ४:५८ बष पहिले से ७५% वष पहिले तक | 


प्रथम बोद्ध संघ-इसा से » 3७ वर्ष पहिलते। 
द्वितीय बोद्ध संघ-इंसा से ३५७ वर्ष पदिले। 
नो नन्‍्द, मगध के राजा-ईसा से३२७० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष 

पहिले तक | 

४ बौह काल । 
ईसा से ३२० वर्ष पहिले से ५०० ईस्वी तक | 

चन्द्रगपत, मगध का राजा--ऐेसा से ३२० वर्ष पहिले से २९० वर्ष 

पहिले तक । 
बिन्दुसार-इंसा स २९० वंष पहिले से २६० वर्ष पहिले तक ! 
अशोक-ईसा से २६० व पहिल से २९२ वष पहिले तक । 
त॒तीय बौद्ध संघ-ईसा से २४२ वर्ष पहिले। 
पगध में मोय वंश का अन्त-रइेसा से १८३ वर्ष पहिले। 
मगध में संग वंश-इसा से १८३ वर्ष पहिले से ७१ वर्ष पहिले तक । 
मगध में काएव वंश--इसा से 3१ घर्ष पहिले से २६ वर्ष पहिले तक ! 
मगध में अन्ध्र वंश-इसा से २६ वर्ष पद्दिले से सन ४३० ईसवी तक। 
गुप्त वंशी राजा-सन्‌ ३०० से ५०० ईस्वी तक। 
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जिन ऑन 
अनन्त अनिल नी-++ *। 


बक्टेरिया के ग्रीक लोगों का भारत पर आक्रमण-ईसा के पहिले 
दूसरी और पहिली शताब्दियों में । 

यू--ची जाति का भारत पर आक्रम्ण- ईसा की पहिली शताब्दी में । 

काश्मीर के यू-ची राज़ा कनिष्क ने शक संवत्‌ चक्ञाया-सन्‌ ७८ 
इस्वी में । 

सोराष्ट्र देश में शाह वंशी राज्षाओं का राज-सन्‌ ॥४० से ३०० 
इसी तक । 

कम्बोजी लोगों का भारत पर आक्रमण-ईंसा की तीसरी और चौथी 
शताब्दियों में । 

हुन लोगों का भारत पर आक्रमण-ईसा की पांचवीं श॒ताब्दि में । 

» पोराणिक काल | 
सन ७०० इस्बवी से १००० ईम्वी तक। 

उज्जेन और उत्तरी भारत का राज्ञा विक्रमादित्य-सन्‌ ५५० से ५-० 
इैस्वी तक । 

कालिदास, श्रमरसिद्द, वग्रचि आंदि-सन्‌ ५०० से ५५४० ईस्वी तक । 

भारवी-ऊलगभग ५५० इस्वी से ६०० ईस्वी तक। 

आधुनिक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र का संस्थापक आर्य भद्ट-स न्‌ ४७; से 
४३० इस्वी तक | 

बराहुमिहिर-सन्‌ ५०० से ६६० ईस्वी तक । 

ब्रह्मगुप्त-सन्‌ ५९८ से ६५० इंस्वी तक | 

द्वितीय शिल्लाद्त्य, उत्तरी भारत का सम्नाट सन ६१० से ६५० 
इसवी तक | 

द्राडी-स न ५७० से ६२० तक | 

वाणभट्ट ओर खुबन्घु, भव द॒रि और भद्टिक्राव्य --सन्‌ ६१० से 
६५० श्स्वी तक । 

भवभूति-सन्‌ ७५० से 9४० ईस्वी तक । 

शबझ्ु॒राचाय-७८८ से ८९० इेस्वी तक । 

उत्तरी भारत का अन्धक्रोरमय सम्रय--खन “०० से १००० 
इंस्वी तक । 


शो. 


प्राचीन मारतवष की 


मभ्यता का इतिहास । 
पहिला भाग । 
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काण्ड ! 
वैदिक काल,ईस्त्री से २००० वर्ष पृ्रे से १४०० बष पते तक । 
अध्याय ९१ 


(5 ्् / हे 
आये छोग ओर उनका साहित्य । 
आये लोगों हे रहने की पहिली जगह+ केबारे में व्द्विन लोगों 


का बड़ा मतभेद है | अपने देश को प्यार करने वाले ओर उत्साही 
हिन्दू विद्वान यह कभी नहीं मानते कि आर्य छोगो की पहिली रहन 
की जगह आर्याचतं के बाहर रही हो ओर इली तरह अपने देश 
से प्रीति रखनेवाले योरप के विद्वान लोग आार्या की पुरानी रहन 
की जगह बाल्टिक सागर के किनारे बतलाते हैं । अस्तु जो कुछ हो 
हमारा काम इस रूगड़े में पड़ने का नहीं है | दम यहां सिफ पत्त- 
पात ग्हित लोगों का विचार लिख देते है कि आ*' की पहिल्‍ब्ीी 
रहने की जगह एशिया के बीच में कहीं पर थी । 


# श्राज कल की खोम से मालूम हुआ हे झि मो जातियां आये भाषाएं बोलदी 
हैं वे सब एकही जाति से नहीं पेदा हुई हैं ओर न वे कभी एकही ज्ञाति की थीं। 
लेकिन साथद्दी इसके यह भी माना जाता हैँ क्रि इन सब जातियों के पूर्व पुरुषों ने 
किसी एकही भार से अपनी अपनी भाषाओं को पाया होगा।बजे सब किए! 
एकही बड़ी जाति के अचीन रही होंगी जिसने अपनी भाषा का प्रभात उन सभो एश 
डाला अथवा वे सब एक ही देश में रही होंगी। जब हम ''आये लोगों की सबसे पहिली 
रहने की मगह '' लिखें तो उससे वही देश समझना चाहिए जहां ये लोग एक साथ 
रहते थे ओर जब दम आय लोगों का व॒णेन करे तो हमारा मतलब उनहों जातियों 
से होगा जो आये भाषाएं बोलती हें । 


अशऱ।] ग्राय लाग [२ 
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जिनप्रमाणों से यह बात सिद्ध की गई दे उन्हे प्रोफेसर मेक्स सू कर 
ने अपनी एक पुस्तक में दिया हे जिसे छपे अभी थोड़ेही दिन हुण 
हैं। दम नीचे अपने पाठकों के लिये उसका अश्रनुवाद कर देते हैं 

“ (१) भाषा के दो स्रोत हैं एणक्र का तो प्रवाह दृत्षिण-पूरब 
की आर आर्यावते को है और दूसरे का उत्तर-पश्चिम की ओर 
यूरप को | वह जगद् जहां ये दोनों स्रोत एक दुसर से मिलते हैं, 
पशियाही जान पड़ती है। 

“ (२) सभ्यता के सब से पुराने स्थान पशियाद्दी में थे ओर 
सब आये भाषाओं का सब से पहिला रूप ( अर्थात्‌ पुरानी आर्य 
जातियां जो भाषा बोलती थीं उससे बहुत मिलती हुईं भाषा ) 
युरान आर्यावर्ं की बेदिक संस्कृत ही है । 

“ (३) पीछे के समय में मध्य एशिया से यूरप में कई दूसरी 
जातियां जाकर उपद्रव करने ओर अपना अधिकार जमाने लगीं 
जैस ईस्वी की चौथी शताब्दी में हुन जाति ओर तेरहवीं शताब्दी 
में मंगाल जाति । 

“ (४) यदि आय लोग यूरप से और विशेष कर स्केडिनेधिया 
से एशिया में आए होते तो उनकी मामूली बोलचाल की भाषा में 
समुद्र की चीजों के भी नाम पाए जाते।” पर ऐसा नहीं है । 
यद्यपि उसमें विशेष प्रकार के जानवरों ओर चिड़िया के नाम पाए 
जाते हैं पर उसमे विशेष प्रकार की मछलियों के या मछली मात्र 
के लिये कोई नाम नहीं मिलता और न सप्तुद्र ही के लिये कोई एक 
साधारण नाम मिलता है । 

संलार में भिन्‍न भिन्‍न आये ज्ञातियाँ के मामूली बोलचाल में जो 
शब्द पाए जाते हैं उन्हीं के निबंठ और सूच्म सहारे से बहुत से 
विद्वानों ने श्रायं लोगो की पुरानी सभ्यता का उस समय का कुछ न 
कुछ कल्पित दाल लिखा हे जब कि वे लोग एक दूसरे से अ्रलूग नहीं 
हुए थे। पिक्टेट साहब ने सन्‌ (८०५६-६४ में पेरिस में दो बड़े बड़े 
भागों में ज्ञो पुस्तक छुपवाई थी वह उसके पहिले की छपी हु4ई इस 
विषय की ओर पुस्तकों से बहुत अच्छी हुई | इसके पीछे सन्‌ १८६८ 
में डाक्टर फिक की बनाई पुस्तक और सन्‌ १८७० में डाक्टर हेन 
की पुस्तक छपी । यहां पर दमार/ मतलब ऐसे व्॒त्तान्तों को लिखने 
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का नहों है । हम पुराने आये लोगों के बारे में सिर्फ वेही बात 
लिखगगे जिनमें कोई मतभेद नहीं है । 

पुराने आय लोगों के घर का कांम काज बहुत कुछ बैसाही था 
जैसा कि आज कल आय ज़ातियाँ में हे। इतिहास जानने वाले 
लोग आर्यो के इतिहास में पुरुष ओर स्त्री में बिनां विवेक के 
सम्बन्ध होजाने का, या स्म्रियां को अ्रपनी मा के वंश में गिने जाने 
का या स्क्रियों के वारिस होने का, कोई चिन्ह नहीं पाते। वरन इस 
के विपरीत बाप कुटुम्ब का पालने और रक्षा करनेवाला द्वोता था, 
मा लड़को को खिलाती और उनकी खबर लेती थी, बेटी दूध मी 
थी, ओर ब्याह का सम्बन्ध माना जाता था | कदाचित पुराने जाये 
लोग सभ्यता की इतनी ऊंची द्ालत पर पहुंच गए थे कि जिसमें 
स्त्री ओर पुरुष में बिना विवेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता | जाति की 
जगह पर उस समय कट॒म्ब होता था और बाप कुटुम्ब का 
मुखिया माना जाता था | 

बहुत से काम के जानवर पालतू कर लिए गए थे और लोगों 
के काम में छाए जाते थे। गाय, बैल, सांड, बकरी, भेड़, सूअर, 
कुत्ते ओर घोड़े, ये खब पालतू कर लिए गए थे | जड़ली रीछ, 
भेडिए, खरगोश ओर डरावने सर्प, ये सब उस समय मालूम हो 
चुके थे। इसी तरह चिड़िया में राजहंख, बत्तक, कोयल, कौवा, 
लावा, सारस, और उठलू भी पुराने आय लोगों को मालुम थे । 

हर पएक्र तरह के उद्यम तब तक भी शुरूकी दशा में थ, लेकिन 
शित्प विद्या का आरम्भ हो गया था | आये लोग घर, गांव. 
नगर ओर सड़क बनाते थे ओर जल से आने जाने और व्यापार 
करने के लिये नाव भी बनाते थे। वे लोग सूत कातना, कपड़े बुनना 
और उनकी तह लगाना भी जानते थे और रोएं, चमड़े ओर ऊन 
के कपड़े बनाते थे। बढ़रे के काम ने ज़रूर उस समय बड़ी उन्नति 
की होगी । आये लोग रंगना भी जानते थे। 

कदायित यह कद्दने की आवश्यकता नहीं है कि पहिले के शआर्य 
लोग खेती करते थे और इसी काम करने के कारण उनका नाम 
(आये ८ किसान) पड़ा । सब आये जातियो की मामली बोल चाल 
के बहुत से क्रिसानी शब्दों से, जैसे, हल, गाड़ी, छुकड़ा, पहिया 
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घुरा, जूआ, आदि से यह जान पड़ता है कि वे एक ही शब्द भंडार 
से निकले हैं | वे अनाज को कूद पीख कर उसे कई तरह से पकाते 
थे और हरणक कुटुम्बी भेड़ और गायो के भंड रखता था जिससे 

घ और मांस मिलता था। यद्यपि उस समय खेती की जाती थी 
पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं हे कि बहुतेरे कुलपति जानवरों के 
लिये नई नई चरने की जगहों की खोज में अपने साथियों और 
जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगद्द घूमा करते थे ओर 
पहिले के बहुत से आय लोग इसी तरह से घूम घूम कर रहते थे | 
इस बात का कुछ पता ऋग्वेद में भी मिलता है, जैला कि हम आगे 





चल कर दिखत्वावगे। 

उस समय युद्ध की भी कमी नहीं थी। हड़ी, लकड़ी, पत्थर 
ओर धातुकके हथियार बनाए जाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि तीर 
घनुष, तलवार ओर भाला युद्ध के हथियार थे। 

पहिले के आये लोगों को सोने औ्रौर चांदी का प्रयोग जरूर 
मालूम था ज्ञिसंसे जान पड़ता है कि उन लोगों में सभ्यता कुछ 
बढ़ी हुई थी । पहिले की जातियों के सादेपन से वे सोने को 
“पीला” ( हिरणय ) ओर चांदी को “सफेद ” ( रज्ञत ) ऋहते थे 
ये लोग एक तीसरी धातु ( श्रयस ) को भी जानते थे लेकिन यह 
धातु लोहा थी या कोई दूसरी चौज़ इसमे सन्देह हे । 

कदाचित इसका अनुमान करना सम्भव नहीं है कि उस पुराने 
ज़माने में राज़ की प्रणाली क्रिस तरह की थी । इसमें सन्देह नहीं 
कि ज्ञातियाँ के सरदार और मनुष्यों के मुखिया लोग अ्रधिकार पाते 
थे श्रोर सीधी सादी प्रज्ञा उन्हें लडाई और अमन चेन में अपना 
बचाने वाला या पालने वाला ( पति, बिस्पति, राजा ) कहती और 
मानती थी | सभ्य लोगों के मासूली विचारों से डच्चित या अनुचित 
में फुरक समझा जाता था। उस समय की जो रीति थी और जो 
बात जाति की भलाई की समभी जाती थीं वेही उल समय कानून 
की तेरह मानी जाती थीं | 

जो बात सुन्दर ओर अचमस्भे की थी उन्दहींकों आये लोगों ने 
अपने पुराने धर्म की जड़ माना | आस्मान या चमकीला आस्मान 
अचम्भे और पूजा की एक पुरानी चीज़ थी। सूर्य, उषा, अगिनि. 
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पएथ्थी, आंधी, बादल और बिजली इन सब की पूजा को जाती 
थी। पर घमं फिर भी सीधा और पुराना था | देवताओं और उनके 
बारे की गढ़ी हुई कथाएं अब तक नहीं बढ़ी थीं और न बहुत से 
विधांनों की रीते हों बनाई गई थीं। आये जातियों के वीर पुरखा 
लोग सष्टि की सुन्दर ओर अचस्भे की बातों को पुरुषोच्चित सत्कार 
को दृष्टि से देखते थ और ऐसी बातों को ईश्वर से व्याप्त समभते 
थे और धन्यवाद और उत्साह के साथ उसकी स्तुति और प्रार्थना 
करते थे | 

समय समय पर झाये लोगों के साहसी दल भोजन, चरा- 
ग्रह, राज्य या लूट की स्रोज मे अपनी पुरानी रहने की जगह छोड़ 
देत थे | जिस क्रम से जुदी जुदी जातियों ने अपने रहने की जगह 
लोड़ी है वह मालूम नहीं है ओर न कभी मालूम हो सकेगा। प्रोफे- 
सर मेक्‍्लमूलर का यह विचार द्ै कि पहिले पहिल आये जातियों 
के दो हिस्से हुए, एक तो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी और दूसरा 
दक्धिण-पूर्बी या एशियाई | ये दोनों हिस्से एक बेर अलग होकर 
फिर कभी नहीं मिले | उत्तर-प्रश्चिम की शाखत्री युरप की ओर गई 
आर पांच जुदी जुदी जातियां उसके पांच जुदे जुदे हिस्सों में 
जाकर बसीं, जिसका समय मालूम नहीं किया ज्ञा सकता | केल्ट 
लोग यूरप के बहुत ही पश्चिप्र में योनी फ्रान्ल, आयरलड, ग्रेट 
ज्िटेन और बेलजियम में जाकर या सम्भव है कि दूसरी जातियाँ 
से आगे भगाए जाऋर बसे । बलवान स्यू, टन लोग यूरप के उत्तर 
आर बीच के हिस्सों में बसे जहां से कि रोम के श्रधःपतन के 
पीछे वे लोग सारे योरप को जीत लेन के लिये निकले | सलाच लोग 
यूरप के पूरब में यानी एशिया आदि में बले ओर इटेलिक और 
ग्रीक जातियाँ योप्प के दविसख्तन म॑ बसीं । 

पशियाई शाखा दक्िखिन की ओर गई ओर मेक्समूलर का 
विचार है कि तब तक आपस में मिले हुए हिन्दू-इरानी लोग पंजाब 
का इंडस नदी तक आप । यहां इंडस और उसकी सहायक नदियाँ 
के आस पास दक्खिन- पूर्वी आये लोग एक पुरानी भाषा बीलते थे 
जो कि संस्कृत या ज़िन्द के भी पदहिले की हे। इसके पहिले धर्म 
के भगड़ो ने उन्हें अलग कर दिया। देवों के पूजने बालें अर्थात्‌ 
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हिन्दू लोग पंजाब में रहे और अखुरों की पूजा करने वाले अर्थात्‌ 
ईरानी लोग फारंस को गए । 
इन्हीं देवा के पूजने वाले हिन्दू श्रार्यो ने वे सूक्त बनाए है 
जिन्हें ऋग्वेद ऋद्दते हें | हम यहां पर इस पुराने ग्रन्थ के बारे में दो 
चार बात कहेगे। शायद किसी ज्ञाति के साहित्य में ऐसा मनोहर 
या शिक्षा देने वाला ओर ऐला अ्पूष दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं हे । 
इस पुराने अन्ध का बहुतही पुराना होना, इलमे आय लोगों की 
सब से पद्दिले की सभ्यता का जो चित्र स्रींचा हे और इससे सथ 
आये जातियों के धर्म ओर गढ़ी हुई कथाओं के बारे में जो बात मालूम 
होती है, इन लब बातों के कांरणों से ऋग्वेद बहुत द्वी मनारंजक हैं । 
लेकिन यह ग्रन्थ इससे भी ज्यादे काम का है ओर इससे और भी 
अधिक गूढ़ बाते मालूम होती हैं। इस भ्रन्थ से मनुष्य जाति के 
दाशेनिक इतिहास ज्ञानने वालो को मालूम द्वोता है कि घमे सम्बन्धी 
विश्वास ओर विचार किस तरह पर पेंदा हुए | इस से मालूम होता 
है कि मनुष्य का मन पहिले उन चीजों की पूजा किस तरह से करते 
लगता है जो कि स॒ष्टि म॑ उत्तम ओर श्रेष्ठ ही और जो बलवान 
ओर अचसम्भे की .ही | कम सुखी जातियोमे॑ धर्म रोगो और बुराइयो 
के डर से पैदा होता था, क्योकि इनके चित्त पर उस हा सब से ज्यादा 
असर पड़ता है। पर आय लोगों में सष्टि केसब से ज्यादा मनोहर 
ओर सुन्दर दृश्यों ने, जेसे साफ़ श्रासमान, खिल्ला हुआ सवेरा. उगते 
हुए सूर्य ओर दहकती हुई आग ने, सब से ज्यादा असर पैदा किया 
झौर उन लोगों ने कृतज्नता से इनकी प्रशंधा ओर पज्ा के गोत 
बनाए । यही ऋग्वेद संहिता है | आया के धर्म का खब से पहिला 
रूप ज्ञो हम लोगों का मालूम है यही हे । 
पर ऋग्वेद से इससे भी ज्यादा बात मालूम होती हें । उससे 
जाना जाता है कि मन खष्टि से हटकर फिर सृष्टि के देवता को 
ओर केसे जाता है। ऋग्वेद के ऋषि लोग सृष्टि के दृश्यों का पत्रत 
करके सदा सन्तुष्ट नद्दीं हुए | वे कभी कभी इससे भी ऊंचे और गूढ 
विचारों की ओर गण आर यह विचारने लगे कि ये सबचीजे (सूर्य 
आकाश, शआ्रांधघी और बिजली ) सिर्फ उसी एक के काम हैं जो कि 
अगम ओर अगोचर है । 
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जब कि ऋग्वेद मनुष्य जाति के इतिहास जानने वालो के इतने 
काम का है तो वद्द आये जाति के इतिहास जानने वाली के लिये 
तो जरूर ही इससे भी ज्यादा काम का है। वह आर्यों का सब से 
पुराना अन्थ दे ओर उसमें आयो की सबसे पुरानी सभ्यता का हाल 
मिलता है। साथही इसके जेला कि हम ऊपर कह चुके है संखार 
मर की आये जातियों के धर्म ओर गढ़ी हुई कथाओं की जां बात 
समभ में नहीं श्रातीं वे इस ग्रन्थ से मालूम होजाती हैं ।यहां पर 
इस बात का उदाहरण देकर साबित करना हमारे काम के बाहर 
बात होगी, लेकिन कुछ बात इतनी श्रच्छी तरह से लोगों को मा- 
लूम है कि हमारे विचारों को साबित करने के लिये उन बातों के 
इशारा कर देने की जरूरत होगी | 

जिउस वा जुपिटर वही है ज्ञो कि बेद का ' द्' या आकाश | 
डेफने ओर पएथिना शायद वेद के ' दृदनां” ओर “ अहना 
अर्थात्‌ प्रभात हैं।युरेनस वरुण या आकाश है ओर प्रोमेथि 
अस शायद वेद का ' प्रमन्थ ” शअ्रर्थात्‌ वह शझग्नि है जो रगड़ 
मे पेदा द्वोती हे । 

हिन्दुओं के लिये ऋग्वेद और भी ज़्यादा काम का ग्रन्ध हे। 
हिन्दू धर्म में आगे चल कर जो जो बात गढ़ी गई वे सब उससे 
मालूम हो जाती हैं और पुराणों का उलझन भी उससे साफ हो 
जाता है | बसले हिन्दू हृदय की सबसे पहिली दशा का दतिहाल 
मालूम होता है हिन्दुओं को इस पुराने" और अ्रनमोल ग्रन्थ से 
मालूल दोता हे कि परम पालक विष्णु ओर उनके तीनपदसे जिन्हों 
ने सब सप्टि को छुक लिया है मतलब है उदय होते हुए, शिरो बिन्दु 
पर, और अ्रस्त होते हुए सूर्य से | परम नाशक भयानक देवता रुढ्न 
पे पहिले पदिल बिजली या उस बादल से मतलब था जिसले 
बिजली पेदा होती है श्रोर सश्टि रचने वाले ब्रह्मा से असिल्न में 
स्तुति या स्तुति के दवता से मतलब है । 

ऋग्वेद मे १०२८ सूक्त हैं जिनमें दस दृज्ञार से ज्यादा रिचाएं 
है । बहुत करके ये सूक्त सरल है ओर दनसे उन देखताओं में 
बालकों की नाई सरल विश्वास भलकता है जिन्हे बलि दिया जाता 
था, सोम रस चढ़ाया जाता था और जिनसे सनन्‍्तान, पशु और धन 
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के लिये स्तुति की जाती थी ओर पंजांब के काले आदिवासियाँ के 
साथ जो अब तक लड़ाई होती थी उसमे आर्यों की मदद करने के 
लिये प्रार्थना की जाती थी । 

. ऋग्वेद के सूक्त १० मण्डल में बंटे है । कहा जांता है कि पहिले 
ओर अन्त के मंडलों को छीड़कर बाकी जो झआाठ मंडल है उनमें से 
हर पक को एक पक ऋषि ( अथांत्‌ उपदेश करने वालो के एक 
एक घराने ) ने बनाया है। जैसे दूसरे मंडल को ग्त्समद ने, 
तीसरे को विश्वामित्र ने, चोथे को बाभदेव ने, पांचवे को अब्रि ने, 
छुठे को भारद्ाज ने, सातव को वसिष्ठ ने, आठव को कर॒व ने और 
नवे को अज्जिरा ने, बनाया है | पहिले मंडल में १६१ सूक्त हैं जिन 
में सकुछ सूक्तो को छोड़ कर ओर सबको पन्‍न्द्रह ऋषियों ने 
बनाया है | दलव मण्डल में भी १९१ सूक्त हे ओर इनके बनाने वाले 
प्राय: कल्पित है । 

ऋग्वेद के सूक्तों को कई सो वर्ष तक पुत्र अपने पिता से या 
चेल अपने गुरु से सीखते चले आये | लेकिन उनका सिलसिलेवार 
संग्रह बहुत पीछे श्रथांत्‌ पौराणिक काल में हुआ | दखवे मंडल 
का सब अथवा बहुत सा हिस्सा इसी काल का बना हुआ जान 
पड़ता है, जो कि पुराने सूक्तों में मिला कर रक्तित रक्खा गया। 

ऋग्वेद का क्रम ओर संग्रह जैसा कि वह अब है पौराणिक काल 
में समाप्त हो गया होगा | ऐेतरय आरण्यक ( २,२ ) में मणडलों के 
क्रम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की कल्पित उत्पत्ति दी हे 
ओर इसके पीछे सूक्तों की, ऋक्‌ की, अश्रद्ध ऋक की, पद की भौर 
अत्तरों तक की गिनती दी है। इससे जान पड़ता है कि पोराणिक 
काल में ऋग्वेद संहिता का मंडल मंडल करके केवल क्रम द्वी नहीं 
कर लिया गया वस्न सावधानी से उसका भाग उपभाग भी कर 
लिया गया था । 

पीराणिक काल के अन्त तक ऋग्वेद की हर एक रिचा, हर 
एक शब्द ओर हर एक अत्तर तक की गिनती कर ली गई थी। 
इस गिनती के हिसाब से रिचाओ की संख्या १०४०२ से 
लेकर १०६८२ तक, शब्दों की संख्या १५३८२६ और अक्तर्सो 
की ४३२,००० है । 
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अध्याय २ | 
खेती, चराई ओर व्यापार । 


आज कल के हिन्दुश्रों की नाई पुराने हिन्दुओं का भी प्रधान 
काम खेती था । ओर, जैसी कि आशा की जा सकती है, ऋग्वेद 
में बहुत सी जगद्दों से इसका हाल रज़कता है। * आये *? शब्द ही, 
जिस नाम से कि आर्यावत के जीतने वाले ज्ञोग अपने को वहाँ के 
पुराने रदने वालों अर्थात्‌ दासों से अलग करते थे, उसी की उत्पत्ति 
एक ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका अर्थ * खेती करना ” 
है | प्रोफेसर मेकक्‍्ससूलर का मत है कि इसी शब्द के चिन्द्र ईरान 
वो फारस से लेकर एरिन वा आयरलरूड तक बहुत से आअआर्यदेशाके 
नाझो में मिलते हैं। वे कददते हैं कि झा लोगों ने अयनी सब से 
पहिली रहने की ज्ञगह में इस शब्द का खेती मे अपनी प्रीति दिखलान 
के लिये और उन घुमन्तू तूृरानियों से ( जिनका नाम, विश्वास 
किया ज्ञाता है कि, उनकी शीघ्र यात्रा ओर उनके घोड़ों की तेजी 
जाहिर करता है) अ्रपने को अह्नग करने के लिये, गढ़ा । चाहे ज्ो हो 
पर इसमे तो सन्देद नहीं है कि ऋग्वेद में ' आर्य ? ही एक शब्द 
है जिससे ज्ञीतन वाली जाति यहां के अखिल पुराने रहने बालो से 
अलग समभी जाती थी | साथ द्वी इसके बहुत से ऐसे वाक्य भी 
पाए जाते हैं जिनसे ज्ञान पड़ता है कि यहाँ के नए रहने वाले लोग 
अपने को “आये पुकारने में इस शब्द के मतलब को बिलकुल भूल 
लहीं गए थे ! हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण दे देते है जो कि 
काफी होगा । 

" है दोनों अश्विन ! तुमने आयो को हल जोतना और बीज्ञ 
बोना सिखा कर ओर अनाज पेदा करने के लिये वृष्टि देकर और 
अपनी बिजली से दुस्यु का नाश करके अपना प्रताप दिखलाया 
हैँ ।” (१,१६१७,२१ ) 

ऋग्वेद में दो ओर शब्द मिलते है जिनका अर्थ “ आय॑े जाति ” 
से नहीं बहिक सब मनुष्यों से है। ये शब्द ' चषेन! ओर '्ृषि हें 
ओर ये दोनों शब्द एक ही शब्द भंडार के रूप भेद 'कृष्‌ ' या 'चष' 


से बने हैं । 
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इस तरह आयावते के जीतने वाले आय अपने को ज्ञिस नाम 
से पुकारते थे खुद वही नाम उस लाभदायक काम अर्थांत्‌ खेती 
को जाहिर करता है जिससे कि सभ्य लोग अलभ्यो स अलग 

समझे जाते थे | 

ऋग्वेद में बहुत सी जगहों से खेती का हाल साफ मभंलकता 
है। पर उनमें से एक सूक्त सबसे अच्छा है जिसमें खेती के एक 
कल्पित देवता “ त्षेत्रपति ” की स्तुति है ओर जिसका परा परा 
अनुवाद हम नीचे देते है | 

(१)हम लोग इस खेत को 'क्षेत्रपति”की मदद से जोतंगे, बोएंगे) । 
वह हमारे जानवरों ओर घोड़ी की रक्षा करके हमें खुख्ी करे। 

“(२ ) हे क्षेत्रपति ! जिस तरह गोौएं दूध देती है उसी तरद 
के मीठे, साफ, घरत क्री तरह, अच्छे स्वाद की बहुत सी बरसात 
हम लोगों को द्‌ । पानी के देवता हम लोगों को सुत्री कर , 

"(३ ) पेड हमारे लिये मीठे हो । आकाश, वर्षा और अंतरित्त 
मिठास से भरे दो | क्षेत्रपति हम लोगों पर दयालु हो ओर हमलोग 
उनका अन्ुगमन शत्रओ से बिना सताए जाकर करगे | 

“ (४ ) बैल आनन्द से काम कर, मनुष्प आनन्द से काम कर 
हल आनन्द्‌ से चले | जोत को आनन्द सेबांधो और पेने को आनन्‍द्‌ 
से चलाओ | 

“ (५ ) है शुन ओर हे लीर |! इस सूक्त को स्वीकार कीजिए | 
जो मेह आपने आकाश में बनाया है उससे इस पृथ्वी को सींचिए | 

(६ ) हे सुभग सीते ! आगे बढ़ो, हम लोग तुझ से विनती 
करते है । हम लोगों को घन ओर अश्रच्छी फसिल 

(७) इन्द्र हस सीता को स्वीकार कर | पृषन उसे आगे बढ़ाव । 
बह पानी से भर जाय और हम लोगों को हर साल अनाज द | # 


« इन दोनों रिचाश्रों में सीताअर्थात्‌ किश्रारी एक थ्री की तरह मानी गई है 
ओर इससे बह़तापत से फूछिल देने की मिन्‍नत की गई है। यजुर्वेद में भी सीता की 
इसी तरह पूजा की गई है। जब भआ्राय॑ लोगों ने धीरे चीरे %र के सारे भारतवर्ष को 
जीत लिया ओर जब पहिले के जंगलों ओर उजाड़ भूपियों में मी किश्वारियांबनाई गईं तो 
कि आरी यासीता ने श्रोर भी अधिक मनुष्य का रूप घाश्ण किया ओर उप बड़े महा- 
काव्यकी नायिका बनाई 7ई जिपमेंकि आयों के दक्तिणी भाश्तवष जीतने का वर्णन हें। 
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“४ (८ ) हल के फांल जमीन को आनन्द से खोदं | मनुष्य बेला 
के पीछ आनन्द से चल | पर्जेन्य पृथ्वी को मीठे मेह से तर कर। 
हे शुन ओर सीर ! हम लोगों को खुस्ती करो | ” (७, ५७ ) 

अहा ! इसमे सीधे सादे किसानों की विनीत आशाएं और 
इच्छापं केसली अच्छी तरह से वर्णन की गई हें, ऐसे वाफ्य पीछे के 
समय की संस्कृत की पुस्तकों मे कहीं नहीं पाए जाते । ऋग्वेद मं 
यददी अपदंता हैं । ऋग्वेद के सूक्ती मं चाहे आदिमवासियों के साथ 
लड़ाई का वर्ण हो, चाहे इन्द्र से एक प्याला सोम अज्भीकार करने 
की प्रार्थना हो ओर चादे सीधे सादे किसानों का गीत हो, लेकिन 
उनमें सब जगद हम लोगों को सीधे सादे वीरों के काम मिलते हैं 
जो कि पीछे के खमय की पुस्तकों में नहीं पाए जाते ' 

हम यहां एक दूखरे सूक्त का अनुबाद, जिसका सम्षन्च भी 
ख्रेती से है, देते हैं-- 

“ (३ ) हलों को बांधा, जूआओ को फेलाओ, ओर इस तयार की 
हुई भूमि पर बीज बोओ | अनाल दम लोगो के यूक्तोंके साथ बढ़े 
आंस पाप के उन खेतो में हंछुए चल जदां कि अनाज पक गया है| 

“ (४) हल बांध दिए गए हैं | मज़दूरों ने हुए फेला शिए हैं 
बुद्धिमान लोग देखताओं की प्रार्थेना कर रहे है । 

“(५) जानवरों के पीने के लिये कठड़ा तयार करो, चमड़े की 
रस्सी वांधों ओए हमलोग इस गहिरे और च्छे कुएं से जो कभी 
सूखता नहीं, जल निकाल । 

“(६) जानवरों के लिये कठड़े तयार दो गए हैं। गहिरे अच्छे 
ओर कभी न सखने वाले कुएं में चमड़े क्की ?२ससो चमऋ रही हें 
श्रोर पानी सहज में निकल रहा है। कुएं मे से पानी निकालो | 

४ (७9) घोड़ो को ठंढा करो | खेत में ढेरी लगाए हुए अनाज 
का उठाओ ओर पक गाड़ी बनाओ जिसमे कि वह सहन में 
जासके। यह कुआं जो कि जानवरों के पानी पीने 'फ्रे लिये पानी 
से भरा हुआ है, विस्तार म॑ एक द्रोग है ओर उसमे एक पत्थर 
का चक्र है। ओर मष्जुयों के पीने का कुंड एक स्कन्द्‌ हैं। इसे 
पानी से भरो? । ( १०, ६०१ ) 

पंजाब में सिचाई और खेती लिफे कुआ ही से हो खकती दे । 
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मनजुयों ओर ज्ञानवर्ते के पीने के लिये जल भी कुआओ ही से मिलता 
है । इसी लिये ऋग्वेद मं कुआओ का ज्ञो उल्लेख मिलता है बह कोई 
आश्चर्य की बात नहीं । दूसरी बात जो ऊपर के अनुवाद से ज्ञान- 
पड़ती है, यह है कि उस समय खेती में घोड़े काम मे लाए जाते 
थे। यह चाल आज कल भारतवष से उठगई दे, पर योरप में अब 
तक भी यह गीत पाई जाती है | 
मंडल १० सृक्त रप४ रिचा ४स ओर कई दुसरे स्थानों स 
कुश्रों का हाल जाना जाता है | म० १० सू० &३ रि० १३ में लिखा 
गया दे कि सिच्याई के लिये कुएं से पानी किस तरद्द मिकाला जाता 
था। इसकी रोति वही थी ज्ञो कि उत्तरी भारतवर्ष में अब तक 
पाई जाती दे, अर्धात्‌ एक रस्से में कई घड़ बांध दिए जादे थे । ये 
घड़े एक चक्कर से ढ़ीले ओर घीचे जाते थे | इन्हे कुशझ्नों में से भर 
कर ऊपर खींच लेते थे और तब उनका पानी उक्कछ कर उन्हें कुओ 
फिर ढील देते थे। इस को 'घटिचक्र' कहते थे ओर अब तक 
भी कहते दे । 
मं० १० स०६५० रि० ४ से दूसरा पता नालिया से खेती की 
सिंचाई का लगता है ।इन नालियों में ' द्रोण ' से पानी भरा जाता 
था | म० ६४ सू: ६८ रि० १ में लिखा हैं कि खेता की सियाई 
करने वाले किसान लोग बड़ा हल्का करके चिड़ियो को खेतों 
से दूर रखते थे। 
जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है चरागाहों के उस्लेख उतने 
नहीं पाए जाते जितने कि खेतो के | गंडेरियाों का देवता पषण था 
श्रोर थे लॉग उसे सर्य समफते थे और यह विचार करते थे कि 
बद भ्रमण करने में उन जागो को तथा और सब मुखसाफिरों को 
रक्ता करता है । पष्रण की स्तुति के सक्तों में कहाँ कड़ी देखने में 
आता है कि आयावन के आये लोग अपने साथ उन श्रमणी की य।द्‌ 
गार ओर गीत भी छते आये थे ज्ञिन्हे यद्यपि वे आयाचत म॑ बसने 
के पीछे चाहे न गाते दो पर अपने सबसे पद्दिले के ग्दने की जगह में 
बहुचा गाया करते थे | दम ऐसे एक सक्त का भी अनुवाद नीचे देते हं- 
( १) दे पषण | दम लोगों को अपनी यात्रा पूरी छरने में 
मदद दे ओर सब आपत्तियों को दूर कर ! हे दादलों के पत्र, तू 
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हमलोगो के आग चल ! 

) है पृषण ! तू हमारे रास्ते से ऐसे लोगों को दूर रख्त्र 
जो कि हम लोगो को बहकाने वाले हो ओर ज्ञों छूट मार ओर 
अनुचित काम करते हो । 

(३) तू उन दुष्ट लटरे का दुर कर ज्ञोीयात्रा मं उपद्रव कर ता हे । 


४ (४ ) श्रपने पेरों के नीचे उसके अपविद्र मुर्दे को कुचछ जो 
हमें दोनां प्रकार से लूटते ( श्र्थात्‌ चोरी से और जबरदस्ती ) 
और जो हम पर अत्याचार करते हैं । 

“ (५) हे बुद्धिमान पूषण, शत्रओं के नाश करने वाले | हम 
तुझभ से उस रक्षा के लिये प्रार्थना करते हूँ जिससे न्‌ हमारे पुरखाओं 
को बचाता ओर उन्हे उत्लाहित करता था | 

“ (६ ) हे पृूषण, जिसकी बड़ी सम्पति, जिसके सोने के अस्त्र ह 
ओर जो ज्ञीवा मे प्रधान हे | हमे घन दे | । 

“४ (७ ) हमें मार्ग बता जिसमे वे शत्र जो मार्ग में टूट पड़ते हैं 
हमे हानि न पहंंचा सक | दमे सीधे ओर खुाम मारे से | 
दे पूषण, इस यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकाल । 

“४ (८ ) हमें ऐसे खुहावने स्थानों में ले चल जो हरी घास से 
भरे ही, मार्ग में अधिक गर्मी न हो | हे पूषण, इस यात्रा मे हमारी 
रक्ता के उपाय निव तल । 

'' (० )रक्षा कर ने में शक्तिमान हो, द॒र्म घनलम्पनन कर, हसे 
सम्पति दे, हमे मज़बूत बना और भोजन दे, इल यात्रा में हमारी 
रक्ता के उपाय निकाल । 

“४ ( १० ) दम पूषण को दोष नहीं लगाते पर खूक्ती से उनकी 
प्रशंसा करते है | हम सुन्दर पृषण से श्रन मांगते है ” ( १,४२ ) 

एक दूसरा बहुत द्वी अच्छा सूक्त जानवरों को चराईको ले 
जाने और उन्हें घर धापल ले आने के बारे में हे, जिसकी कुछ रिचाएं 
भी अनुवाद करने योग्य हैँ --- 

“ (४) हम आभीर को बुलाते है, वह गोआओं को ले ज्ञाय, उन्हें 
खेतों मे चराए, वह जानवरों को पहिचाने और उन्हें चुन सके | वह 
उन्हे घर लोटा लावे | वह स३ सब ओर चरात्रे | 

“४ ( ५) आभीर गोओ को खोजता है और उन्हें घर लोटा लाता 


अर ] खेती इत्यादि [ १४ 
है| वह उन्हे सबे और चराता है | वह घर सकशल लोट आचे। 

(८ ) है आभीर गोझशौ को अब और चराओ और उन्हें 
लौटा लाओ ! प्रथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में उन्हे चराओ और तय 
उन्हें लौटा ला ” ( १०,१६ ) 

ऊपर के बचनों में उन लुटेरों का हाल भी पाया जाता है जो 
देश के बाहरी हिस्सों में रहते थे । ये लोग कदाचित यहाँ फे पुराने 
रहने वालो में से चोर और पशु उठा ले जाने वाले ५ ज्ञों आर्यो के 
गांव आदि के आस पास ताक भांक लगाए रहते थे और अनाज 
आदि को रास्ते में लूट कर अपना जीवन बिताते थे | दम इन लोगों 
का विस्तार पूबेक वर्णन आगे चल कर करंगे। 

देवताओं के सूक्तों में वाणिज्य का वर्णन जरूर ही बहुत कम 
होना चाहिये पर किर भी उनमें कहीं कहीं पर ऐसे बचन पिलते 
हैं जो उस समय की चाल ढाल का अ्रपूर्व वर्णत देकर हम लोगों 
को शाश्चये में डालते है । उधार देना ओर दयाज खाना उल समय 
अच्छी तरह से मालूम था ओर ऋषी लोगों ने ( याद रखना चाहि- 
प कि ये ऋषी उसे समय ग्रहस्थ थे , योगी या संसार त्यागी नहीं 
थे ) उस पुराने खूमय की सिधाई से ग्रपने ऋण की दशा पर प्राय 
शोक दिखलाया दे | एक दूसरी अद्धत रिचा सं हम लोगों को जान 
पडता है कि जब कोई चीज एक बार बच दी ज्ञाती थी तो वह 
बिक्की सदा के लिये पक्की समभी जाती थी-- 

“ कोई मनुष्य बहुत सी चीज थोड़े दाम पर बेच डालता है 
ओर तब वह खरीदने वाले के यहां जाकर बिक्री को श्रस्वीकार 
करता ओर अधिक दाम मांगने लगता है | पर एकबार जो दाम 
ते हो गया उससे अधिक वह यह कह कर नहीं छे सकता कि मेंने 
थोड़े दाम में बहुत सी चीज़ दी है | चाहे दांम कम हो था अधिक 
पर जो बचने के समय ते हो गया वही ठीक है। ” ( 3,९७९ ) 

ऐसे ही ऐसे बचना से यह भी ज्ञान पड़ता है कि उस समय 
खरीदने ओर बेचने के लिये खोनेका सिक्का भी जारी था। (मं०५ 
खू० २७ रि9० २ आदि स्थानों पर ) ऋषियों के एक सौ सोने को 
सिक्का पाने के उदाहरण मिलते है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
किसी एक बंध हुए दाम के सोने के टुकड़े सिक्के की तरह पर काम 
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में लाए जाते थे, जैसा कि इन वाक्यों से जाना ज्ञाता थः । साथ 
ही इसके यह भी मानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के का हालत 
साफ तरह पर कहीं नहीं मिलता | ऋग्वेद में ( मं+ २? खू० १२६ रि> 
)' निष्क ' शब्द कई जगह पर संदिग्ध अथे में आया है। कहीं 
कहीं पर उसका अथं 'सिक्का! है और कहीं ऋदीं-पर ' गले का एक 
सोने का गहिना | । यह न समझना चाहिए कि ये दोनों अर्थ जरूर 
एक दूसरे के उलटे होगे, क्योंकि श्रार्यावर्त में बहुत पहिले के समय 
से सोने के सिक्के बराबर गले के गदिनों के काम में लाए जाते हैं । 
ऋग्वेद मे समुद्र की यात्रा का भी चेन साफ तरह पर मिलता 
हे-पर उनमे जो शब्द आए हैं उनका अर्थ 'खप्तुद ' न होकर 
केवठ * नदी भी हो सकता है-मं० १ सू० ११६ रि० ३ आदि स्थानों 
म.भुज्यु के जहाज. डूब जाने का ओर अशिवन देवताओं के उसे 
बचाने का वर्णन भी पाया जाता है और मः १ सू० २५ रि० ७ में 
लिखा है कि चरुण देवता आकाश मे चिड़िया का रास्ता शोर 
समुद्र मं जहाजों का मार्ग जानते हैं | म० ४ स+> ५५ 'व० ६ मे कवि 
धन कप्ाने की इच्छा रखने वाले उन मनुष्यों का वर्णन करता हे 
जा जलयात्रा काने के पहिले समुद्र की स्तुति करते हैं। म० ७ 
स॒- ८८ रि० ३ मे बशिए्ठ कहते हे--- 
जब वरुण ओर में नाव पर चढ़ कर सप्रुद्र मं गएतो में उल 
नाव पर रहा ज्ञो पानी पर तेरती थी ओर में उसमें खुख्ी था। में 
आनन्द से ( लदरां पर ) इधर उधर हिल्वता था। '' 
ऋग्वेद में समुद्र यात्रा के ऐसे ऐस बहुत से साफ -णेन 
मिलते हैं पर उसमें इसकी मनाही कही पर भी नहों पाई जाती । 


अध्याय ३ 
भोजन, कपड़े ओर शान्ति के व१वसाय । 


जो और गेहूं खेत की खाल पैदावार और भोजन की खास 
वस्त जान पहती है। ऋग्वेद में अनाज के जो नाम मिलते है थे 
कुछ सन्देह उत्पन्न करने वाले है क्योंकि पुराने समय में उनका 
 अथ था वह आनज्न कल बदल गया है। ञशाज़ कल संस्कृत में 
यव ' शब्द का अर्थ केबल 'जो! है पर बेद में हसी शब्द का मत- 
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लब गेह और जो से छेऋर अन्त मात्र से है। इसी तरह आज़ कल 
जान शब्द का अथे, कमसे कम बंगांल मे, चावल से है पर ऋ- 
ग्वद में यह शब्द भुने हुए जौ के लिये आयो दे, जो कि भोजन के 
काम में आता था और देवताओं को भी चढ़ाया जाता धा | ऋग्वेद 
में त्रीहि ( चावल ) का कहीं उल्लेख नहीं हें । 

हम लोगों का इन्हीं अनाजों की बनी हुई कई तरद की रोटियों 
का भी वणेन मिलता है जो कि खाई जाती थी और देवताओं को 
भी चढ़ाई ज्ञाती थी ।  पक्ति ' ( पचू -पकाना ) का अर्थ है ' पक्री 
हुई रोटी !। इसके सिवाय कई दूसरे शब्द, जैसे पुरोदास, 'अपूप! 
ओर “करस्स शआदि भी ( म०३ स० ५२ रि० १ और २; म० ४ 
स॒० २४ रि० ७ आदि में ) पाए जाते हैं । 

यह वात बहुत सहज में बिचारी ज्ञा सकती है कि पंज्ञाब के 
पुराने हिन्दु लोग विशेष करके माँस श्रादि खाते थे । हम लोगों को 
गऊ, भंसे और बैलों को बलि चढ़ा कर पकाए जाने का कई जगद्द 
वर्णन मिलता है ( म७ १ स> ६१ रि० १२; म० > स० ७ रि० ५; 
म3 ५ सू+ २६ रि० ७ शौीर ८: म० ६ स्र3 १७ रि १९: म० ६ खू० 
४८ रि: ४७: म० ६ है 9 - रि3 ४. मर २० स> २७५ रि० : मं 
१० सू० रघ २रि० ३ आदि ) | 

म5 १० सृ> ८& रि> १४ में ऐसी ज्ञगह का वर्णन दे जहां गो 
मेघ किया जाता था और म० १० सू० & रि- १४ म॑ घोड़ों; बैलो 
और भेड़ो के बलिदान का चर्णन हे | घोड़ों के बलिदान का उल्लेख 
बहुत कम आया है जिससे जान पड़ता है कि यद्यपि पुराने आये 
लोग यह चाल अपने पहिले गहने की जगह स्ले आ्राय।वते में ले आप 
थे पर घोड़े कै मांस खाने की यह चाल यहां पर बहुत जल्दी उठ 
गई | यहां पर पीछे के समय में तो घोड़े का बलिदान अथांत्‌ 
अश्वमेघ' बिरलेही कभी होता था। अर्थात्‌ जब कोई बड़ा 
प्रतापी राजा अपन आस पास के सब राजाओं को जीत कर 
सम्नाट की पदवी छेता था उस समय घबह बड़ी धूम धाम से 
अप्वमेथ करता था । दसमें कोई संदेह नहीं है कि राजाओं की 

हू यडी रसम उसी पुराने समय की घोड़ो के मोौरने की सीधी 

सादी चाल से निकली है जबकि घोड़े का मांस खाया जाता था| 
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पीछे के समय में अश्वमेध जिल घूम धाम और कुछ जघन्य रीतिरयाँ 
के साथ किया जाता था वे सब बात वेदिक समय में नहीं थीं। 
वेदिक समय में घोड़ी के मारने का पूरा हाल ऋग्वेद के पहिले 
पंडल के १६२ वे सूक्त में पाया जाता है। घोड़े की देह पर बंत से 
निशान किया जाता था ओर फिर वह इसी निशान की हुई लकीर 
पर से काटा जाता था। उसकी पसलियां और सब अग अलग 
कऋर दिए जाते थे। फिर उसका मांस संक्र कर उबाला जाता 
था और यह समझा ज्ञातां था कि घोड़ा देवताओं को पहुंच गया।. 
यह कौन विश्वाख कर सकता था कि ऋग्वेद का सीधा सादा 
अश्वबध अथांत्‌ पूजा और भोजन के लिये घोड़े की बोटी बोटी 
काट कर ओर उसे सेक कर उबालने की रीति आगे चल कर 
इतनी बढ़ जायगी ओर अन्त में राजाओं का अश्वमेत्र हो जायगी ? 
पर बेद की बहुत छी सीधी सादी और स्वाभाविक बात पीछे के 
समय में इसी तरद्द से बढ़ कर विविध विधानों की बड़ी बड़ी रीते 
हो गई है| वेद के बहुत से रूपको ने जो कि सप्िके अद्भुत दृश्यों 
के विषय में हैं. पुराणों में बड़ी लम्बी चौड़ी कथाओं का रूप धारण 
किया है | वेद की सच्ची प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे हम लोगों 
को हिन्दुओं की रीति व्यवदार की और साथ ही उनके धर्म की 
उत्पत्ति का पता लगता है। 
पेली जान पड़ता है कि वेंदिक समय में नशे की पीन वाली 
चीज केवल एक मात्र सोम चृत्ष का उबला हुआ रस ही था । 
पुराने आये छोगों को इसका इतना व्यसन था कि आर्यावते और 
इूरान में (इरान में 'हओम' के नाम से ) जददी ही इसकी पूजा 
देवता की नाइ होने लगी और ऋग्वेद के एक पूरे मैंडल में इस 
देवता ही का वर्णन है। जान पड़ता हे कि हिन्दू-आय लोगों को 
उनके शान्त रानी भादयों की अ्रपेत्ता इस सोम मदिरा का अधिक 
व्यसन था | जंद्वस्था में हिन्दुओं की इस बुरी लत का कई जगह 
उल्लेख है। पुरानी बातो की स्रोज़ करने वाले बहुत से विद्वानों का 
यह भी मत है कि दक्षिणी आयों में बिगाड़ हो कर हिन्दु ओ और ईरा- 
निया के जुदे हो ज्ञाने का एक्र बड़ा भारी कारण यह सो म॒ पान भी है | 
सोमरथ जिस तरह से बनाया जाता था उसका पूरा ब्योरा 
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म० & खू० ६६ और दुसरे कई सूक्तो में भी दिया हे। हम्त यहां इस 
खूक्त की कुछ रिचाओ का अनुवाद देते है- 

(3) है सोम ! तुम कुचले गए द्वो। लुम चारो ओर खुशी 
फैलाते हुए, इन्द्र के लिये नदी की नाइ बहते हो | तुम अक्तय 
आहार देते हो। 

“ (८) सात स्त्रियां तुम्द रा गीत गाती हुईं, अपनी अंगुलिया 
से तुम्हें हिलाती है | तुम यज्ञ करने वाले को यज्ञ में उसके कर्मों 
का स्मरण दिलाते हो | 

"(&) तुम खुश करने वाली आवाज़ से पानी में मिलते हो । आप 
अंग्ुलियां तुम्हे एक ऊनी छुनने के ऊपर हिललाकर छानती हैं | तक 
तुम्दारे छींटे उड़ते हैं और ऊनी छुनने में से ग्राचाज़ निकलती है । 

“(११) ऊनी छुन्‍ना एक बर्तन पर रकखा जाता है और अंगुलिय' 
सोम को बराबर हिलांती रहती है, जिससे एक मीठी धार वर्तन 
मे गिरती दे । 

(१३) दे सोम ! तब तुम दूध में मिलाए जाते द्ो। पानी 
तुम्हारी ओर खुश करने वाली आवाज़ के साथ जाता है ।” 

श्स वर्णन से जान पड़ता है कि खोम रख दूध के साथ मिक्ा 
कर पिया जाता था, जिस तरह आज़ कल भांग पीज़ाती हे | 
ऋग्वेद के कवि लोग सोम के ग्रुणोा ओर उसकी आनन्द देनेवा की 
शक्ति का वर्णन करते करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जाते है। उन 
के कुडु वर्णनो ने आगे के समय में चल कर पुराणों मं श्रजीब 
कथाओं का रूप धारण किया है। इस बात का उदाहरण देकर 
समकाने के लिये दो एक्र रिचाएं बहुत होगी- 

हे सॉम ! तेरे समान दिव्य कोई चीज नहों हे । जब न्‌ 
गिराया जाता है तो तू खब देवताशों को अमरत्व देने के लिये निम- 
ज्वित करता है । ( £१०८, ३ ) 

“प्रशंसा के योग्य सोम पुराने समय से देवताओ के पीने के 
काम में चला ञ्राता हे । वद्द आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला गया 
है| वद्द इन्द्र के लिये बनाया गया और उसकी प्रशंसा हुई । (&, १ १०,८) 

“हे सोम जिस रोक में श्रक्तय ज्योति होती है ओर जह्दां स्वर्ग 
स्थित द्वे उसी अमर और मरण विहीन लोक में तू मुझे ले चल ! 
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तू इन्द्र के लिये बह ।”” ( ९.११३,७ ) 

ऐसे ऐसे वाका ऋग्वेद के नोवं मण्डल भर में पाए जाते है । 
यह कौन अलुमान कर सकता था कि समुद्र मथ कर उसमे से 
अस्त के निकलने की अजीब पोराणिक कथाएं स्रोम के इनन्‍्द्दी वेद 
के सीधे सादे वर्णनों से निकली द्वोगी। बेद में ग्राझ्षश ज़लमय 
समभा यया है और इसीलिये वह अक्लर समुद्र के अर्थ में भी 
आया है । सोम के आकाश में से मिलने का अर्थ पुराण में अम्गत के 
लिये समुद्र का मथना किया गया है । 

ऋग्वेद्‌ के बहुत से वाकयों से जाना जाता हे कि उस समय 
बहुत सी शिव्पविद्याश्रा की बहुत अच्छी उन्नति होगई थी | ऋषड़ा 
बुनना जरूर दी बहुत अच्छी तरह से मालूम हो चुका था ओर 
स्त्रियों को निपुण उंगलियां पुराने समय में भी ताना बाना बुनना 
वेसाही जानती थीं जैसा कि आज कल लोग जानते दे (प> २ स्‌+३ 
रि० ६; म० २ सू० ३८रि० ४ आदि) एक अपू्व पद्‌ में (म० ६ सू० ९ 
रि० २) एक ऋषि अपने धम््म के क्रिया कम्मों के सूढ़ अर्थ को न 
जांनने को इस तरह वर्णन करता है कि “में धर्म को क्रिया के कम्मों 
ताने ओर बाने नहीं जानता ।” पक्र दूसरी जगह ( म० १० खू० २६ 

० ५) ऊन बूनने ओर उसके रह्छ उड़ाने का देवता पृूषण कहा 

गया हे, जिसे हम ऊपर दिखला चुके हैं कि चरवाहों का देवता है । 

आज़ कल की तरह सम्भवतः उस समय में भी श्रा्यों के हरणक 
गाँव में एक नाई होता था। एक जगह पर (म>खू० १६७ रि: ४४ 
में ) आग खगा कर जंगल के साफ करने को 'प्रथ्वी का मंडन 
करना' कहा गया है | बढ़ई का काम भी बहुत अच्छी तरह मालम 
था और छुकड़े ओर रथ बनाए जाने का हाल कई जगह घिलना 
हैं (म> ३ स्न्‍ू० ५३ रि२ १९; म० ४ सू० २ रि० १४: म० ४ स० १ 
रि० २० इत्यादि ) लाहे, सोने और दूखरी धातुओं का व्यवहार भी 
अच्छु। तरह से मालूम था। म> ५ स० रि+»५म एक लोहार के 
काम का उल्लेल्न ओर म८ ६ खू: ३ रि> ४ म खोनारों के सोना 
गलाने का चणन मिलता हदिे | 

पर बंदिक समय की घातुओ के व्यापार का इसस भी ज्यादा 
हाल दमलोगो को उन सब सोने के गहनों ओर लोहे के बतंनों 
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ओर हृथियारों स मालूम होता है जिनका हाल सारे ऋग्वेद मं 
पाया जाता हैँ । इनका हाल अ्रनगिनती जगहों पर आया है । इस 
लिये हम यहां लि उतने ही का वर्णद कर सकते हैं जितने से 
कि हमर लोगो को उल सम्रय की बनी हुई चीज़ों का साधारण 
जान हो जाय । म० १सख> १७४० रि० १०; म० २ स० ३& रि3 ४ 
म> ४ सू> ५३ रि० २ और कई दूसरी जगहों मं लड़ाई के हथि- 
यारों का वर्णन है । म> २ स२- ३४ रि० ३ में सिर के सोनहले 
अर्थ का उल्लेख है और प्र: ४ स- ३७ रि० ९ में कन्धों या भुजाओं 
के लिये कबच का वर्णन है जिलका मतलब शायद ढाल से है। 
मण> ५ स्र० ५» रि०६ ओर म>'६ स० ५४ रि० श्श्म ऋणष्टिको और 
म० ५ स०५:रि० २ में तलवार वा बाण को तथा तीर धनुत्र और 
तृणीर को, बिजली की उपमा दी गई है | म० ८ स० २७ रि० ६ में 
तीन हज्ञार 5वचचारी योधाओं का उत्लेख है;म० ६स०४६ रि० ११ 
मे तेज ओर चमकते हुए बाणो का वर्णन है और म-६स२४७रि०१० 
मे तेज घांर वाली तरवारों का उल्लेख है ओर इसी सक्त की २६ वॉीं 
ओर २७ वीं रिचाओ में लड़ाई के रथां ओर दुन्दुभी का भी वर्णन 
झोर अन्त मे छुठ मण्डल के ७* वे सक्त में लड़ाई के हव॑ हृथि 
यार और सांज् समान का पएक्र उत्तेजना देने वाला वर्णन है, 
जिनका अनुवाद हम अपने पाठ को के लिये आगे चल कर दगे ! 
म० ४ स० ९ रि० ८ में सोनहले साज के घोड़ी का उल्लेख हे 
और म० ४ स्‌ू० 33 रि० ४, म० ५ स: १& रि० ३ ओर दूखरे कई 
स्थानों पर 'लिष्कः श्रथांत्‌ गले में पहिरने के एक खोने के गहने 
का उद्लेख दे । म०५स्‌ू०५३ रि>४मं मस्तक के चमक्ीले आभूषणों को 
रत्न (अश्लि), गले के गद्दिने ( स्क्कर ). सोनहले कवर ( रुक? ) और 
हाथ के गहिने तथा नू पुर ( खादि ) की उपमा दी गई द्वे। म० ५ 
खु० ४१५ २० ११ मं फिर पर के नूपुरों, छाती के कवचों ओर खिर के 
खाने फे मुकुट ( शिप्रा: हिरणमयीः ) का वर्णन है । 
इस तरह पर यह बात जानी जाती है कि उस समय हरबे 
हथियार और खब तरह के गहिना आदि के बनाने मे बहुत कुछ 
उन्नति हो गई थी। हम लोगो को ( म० ६ स्‌ ४८ रि० रैम में ) 
चमड़े और ( मर ५ शु- ३० रि० १५४ में) लोहे के बतेनों 
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का भी उल्लेख मित्तता है। इसके सिवाय और कई जगहो' पर 
(म० छ स ३ रि० ७; म० ७ सः १५ रि० १७, म० ७ स3 ९०७ रि० १ 
आदि मे ) लोहे के नगरों आदि का भी वणन है, जिससे हम लोगों 
को बड़े मजबूत किले समभने चाहिए । (म०'४सृ०७ ३०रि० २० आदि 
कई ज़गहो' पर पत्थर के बने हुए सेकड़ो' नगरो' का भी वर्णन हे । 


इसम कोई सन्‍्देह नहीं कि पुराने समय के हिन्दू लोग पथरील 
और पहाड़ी देशो ' मे भी जाकर बसे ओर पत्थरों को खसता और 
टिकाऊ पाकर उन्हें घर बनाने के कांम म लाने लगे। इस बात के 
विश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि हिन्दुओं के 
ब्रहुत से नंगरो' के बहुतेरे भवन ओर चारो' ओर की दीवार पत्थरों" 
की थीं | हजारो' खम्भी के भवनो' के जो ऋई जगह पर (म० २ 
स॒ः ४९ रि० ५, म० ५ स० ६२ रि० ६ आदि में ) वर्णन मिलते हैं 
उमसे जान पड़ता है कि घर बनाने की विद्या भी उन्‍नति पर पहुंच 
गई थी | पर साथदी इसके यद्द बात भी माननी पडेगी कि ऋग्वेद 
मे संग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ उद्लेख नहीं मिलता | 
पुरानी बातो का पता लगाने वाले लोग भी श्रार्यावर्त के किसी 
हिस्ले में बोद्ध संवत के बहुत पहिले की बनी हुई कोई पत्थर की 
मूर्ति अब तक नहीं पा सके है | योरप के श्रगणित बड़े बड़े अज्ञायब 
घरो' में, जो कि इजिप्ट और बेविलन के बने हुए पुराने पत्थरो' से 
भरे हुए हैं, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं है जिनका 
समय बुद्ध से बहुत पहिले का द्वो । 

आज्ञ कल के बहुत से पालतू जानवर ऋग्वेद के समय मं भी 
आर्यावते में पालतू कर लिए गए थे। कई जगहों मे (मं> ६ सू* 
5६ रि० १३ और १४ आदि में ) हम छोगो' को युद्ध के घोड़ो के 
जोश दिलाने वाले वर्णन मिलते है । 

वास्तव में आर्य लोग यहां के पुराने रहने वाले के साथ लड़ाई 
करने के लिये इन घोड़ो को इतने काम का समभते थे कि थे लोग 
शीघ्र ही द्धिक्रा! के नाम से घोड़ो की पूजा करने लग गए । इस 
देवतुल्य पशु की जा पूजा की जाती थी उसका एक जोश दिलाने 
वाला वर्णन म० ६ सृ० ३८ में दिया हे । 

म« ४ ख० ७ रि> £ मे एक राजा का अपने मंत्रियों के साथ 


अ ४] लड़ाइयां 


््च्च्ि 
/ 
 । 


हाथी पर सवार होने का द्वाल है। पालतू जानवरों मं से गाय 
बकरे, भेंड, भेंल और कुत्तों का उल्लेख कई जगहों पर मिलता है । 
ये कुत्ते बोका ढोने के काम मं लाए जाते थे | 


अध्याय ४ 


लड़ाइयां ओर झगड़े । 
ऊपर कहा जा चुका हे कि पुराने हिन्दुश्नों ने सिन्चु और 

उसकी सहायक नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन को पंज्ञाब 
के पुराने रहने वालों से छीन लिया | पर इन पुराने वासियोाँ ने 
अपने पुरखो की जमीन बिना युद्ध किए ही नहीं दे दी यद्यपि जे 
लड़ाई के मेदान में हिन्दुओं की सभ्य सेन! ओर वीरता के आगे 
नहीं ठहर सकते थे, पर फिर भी वे लोग करीब करीब सब ही 
हिन्दओं की बस्ती ओर गाँव के आस पास किलों और बनो के 
निकट आया जायी करते थे, हिन्दशौं फो बाहर आमने जाने म॑ दःख 
देते थे, उनकी घात में बेठे रहकर जभी मौका पाते थे तभी उन्हें 
लूट लेते थे, उनके पशु चुरा लेते थे ओर बड़े बड़े दल बाँच कर 
प्रायः उनपर चढ़ाई करते थे | अतणब स्कालड की गाक्त 
जातियों की तरह जिनसे सेक्सन लोगों ने उनकी उपज्ञाऊ 
जमीन इसी तरह से छीन ली थी श्रोर जो कि इसी तरह से उजाड़ 
किलो में जाकर बसे थे, ये लोग भी अपनी दशा इस तरद्द 
वर्णन कर सकते थे-- 

५ ये सप्रथर उबेरा, और यह नग्मी घारी | 

रही पक दिन गेल जाति ही केरि बफती ॥ 

आय बिदेसी घोर-कमं-कारी छर-चपयो। 

मम पुरखन सो छीनि लियो भभाग हमारो ॥ 

रहत कहों हम अरब ? अ्रहो देखह तह श्रद्ववड ! 

पड़े सल प॑ सेझ और बॉहड पे बीहड | 

शेः दे न मे 

पच्ति, यहि उत्तर खंड कर परकोट मांहां । 

तू सघ्ुझत क्या कबहूँ निकरिहे हम सब नाहीं ॥ 

लूटन बारे कहं लूटन को ज्यों हो खकिहों ! 

६ 
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और छीनवे हेत शिकारहि वह हांकू सो ? 

सोह आतमा केरि ! तहाँ समथर पर ज्ञावत्‌ | 

सेक्सन एकहु अन्त रासि खलिहान रखावत ॥ 

जब लो, एकहु, दसों सहस पशुवृन्द सम्भारी । 

भटकत, वह उहि नदी तीर की भलनवारी ॥ 

गेल नदी मेदान केर सघधरम अधिकारी । 

फेरि लेइहें प्रबल भुजा सो ( निज्ञ ) पद्दीदारी ॥ 

पर अभाग्यवश उन लोगों में कोई ऐसा कवि नहीं था जो 
हम लोगों को उनका हाल सुनाता। हम छोगो को इस हज़ारों वर्ष 
के युद्ध का जो कुछ हाल मिलता हैं बह केवल जीतने वाले हिन्दु 
गो हीसे मिलता है | यहा पर यह ऋकहने की आवश्यकता नहीं हे 
कि ये विजयी लोग श्रादिवासियों को वेखी ही अनादर ओर घृणा 
की दृ्टि से देखते थे जैसे कि सब जीतने वाली जातियाँ देखती 
आई है, चाहे वे जातियाँ ईसा के सत्रद्द सो वर्ष पहिले सिन्धु नदी 
के किनारे पर रही हो वा ईसा के सचह सो वर्ष पीछे मिसिसिपी 
नदी के तट पर' ! इतिहास की घटनाएं घूम फिर कर एक सी 
हांती हैँ । पंज्ञाब उसी तरह अनाय आदिवासियों से बिहीन हो 
गया जैसा कि आज कल के समय में अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स 
उन प्रतापी ओर वीर इंडियन जातियों से विद्दीन कर दिया 
गया है, जो कि उसके पुराने जंगली के भीतर बसती, शिकार 
खेलती और राज्य करती थीं । 

ऋग्वेद में आदिवासियों के साथ इन युद्धों के बहुत से वणन 
पाए जाते हैं । इन युद्धों का वणन हमर स्वयम्‌ न लिख कर यदि 
इन्हीं चर्णनों में से कुछ का अनुब्योद कर द॑ तो इन अगणित बेरियों 
का अधिक शान हा ज्ञायगा । ये वर्णन इतने अधिक दे दि; कठिनाई 
क्रेवल उनके चुनने में हे। 
“इन्द्र जिसका आवाहन बहुतो ने किया है ओर जिसके साथ 

डसके शीघ्रगामी साथी है, उसने अपने वज् से पृथ्वी पर रहने 
वाले दस्युओं और सिस्‍म्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे 





# इस पद्ममय अनुवाद के लिये में बात काशीप्रसाद का अनुग्रहोत हैं । 
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मित्रो ( आरयों ) में बांट दिया | वज्ञ का पति स्॒य का प्रकाश करता 
है और जल बरसाता है ।” ( १,१००,१८ ) । 

“ इन्द्र ने अपने वज्ञ ओर अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का 
नाश कर दिया ओर अ्रपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करने लगा। 
द्वे वजञ्नी ! तू हम लोगो के सृक्तो पर ध्यान दे, दस्युओं पर अपने 
शर्त्र चला, ओर आयों की शक्ति और यश बढ़ा ।” ( १,१०३,३ ) | 

इसके पीछे ही के सक्त में हम लोगो को उन आदिवाली लुदेश 
का एक अद्भध त वर्णन मिलता दे जो कि शिफा, अञसी, कुलिशी 
ओर वीरपत्नी नाम की नदियाँ के किनारे पर रहते थे | ये नदियां 
कहां हैं सो अब जाना नद्दीं जां सकता। ये लुटेरे अपने क्रिलों में 
से निकल कर सभ्यआर्या के गावों को उसी तरह दुःख देते थे 
जैसे कि हम लोगों के समय में इन आदिवासियों की एक सच्ची 
सन्‍तान, तांतिया भील, मध्य प्रदेश के सखुस्ली गांवो को सताता था ! 
हम इन दोनों रिचाओ्रो का अनुवाद नीचे देते द- 

“कुयब दूसरे के घन का पता पाकर उसे अपने काम में ल्ांता 
दे। वद पानी में रह कर उसे खराब करता है | उसकी दोनों स्त्रियां, 
जो नदी में स्नान करती है, शीफा नदी में डूब मर ! 

“अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है । वह पानी की बाढ़ 
में आनन्द से गहता दे । अखसी, कुलिशी ओर वीरपली नदियों के 
पानी उसकी रक्ता करते है |! (१,१०४,३ और ४ ) । 

दम कुछ बाक्य और उद्धत करते है-- 

“इन्द्र लड़ाई में अपने आय पूजकों की रक्षा करता है। वह 
जो कि हज़ारों बार उनकी रक्षा करता है, सब लड़ाइयों में भी 
उनकी रतक्ता करता हैं। जो लोग प्राणियों ( आरयों ) के द्वित के 
लिये यज्ञ नद्दीं करते, उन्हें वह दमन ऋरता दै । शत्रुश्रों की काली 
चमड़ी को वह उधेड़ डालता है, उन्हे मार डालता और ( जला 
कर ) राख कर डालता दे । जो लोग द्वानि पहुंचाने वाले और 
निदृयी हूँ उन्हे वद जला डालता है।” ( १,३०,८ ) 

“दे शत्रुओं के नोश करने वाले, इन सब लुटेरों के लिर को 
इकटु[ करके उन्हें अपने चौड़े पैर से कुचछ डाल ! तेरा पैर 
चोड़ा हे । 
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“दे इन्द्र ! इन लुटेरो का बल नष्ट कर ! उन्हें उस बड़े ओर 
घृणित खड़डे में फक दे । 

"हे इन्द्र ! तूने ऐसे ऐसे पचास के भी तिग्ुने दलों का नाश 
किया हे। लोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हैं। पर तेरी शक्ति 
के आगे यद्द कुछ भी बात नहीं है । 


“हे इन्द्र | उन पिशायों का नाश कर जो कि छाल रंग के हे 
ओर भयानक हटला मचांते है। इन सब राक्तसों का नाश कर | ! '# 
( १११३३,२-५ ) 

“हे इन्द्र ! कवि तुझ से अच्छे भोजन की प्रार्थना करता है। 
तूने इस पृथ्वी को दालों की शय्या ( समाधि स्थान ) बनाया है । 
इन्द्र ने अपने दान से तीनों सुवन को सुशोभित किया है। उसने 
राजा दर्याणी के लिये कुयवाच को मारा हे | 


“दे इन्द्र ! ऋषी लोग श्रब॒ तक शक्ति के डस पुराने कांय की 
प्रशंसा करते है ! तूने युद्ध का अन्त करने के लिये बहुत लुटेरों का 
नाश किया है, तूने देवताओं की पूजा न करने वाले शत्रओ के 
नगरों को नष्ट किया द्वै शोर देवताओं के न पूजने वाले वेरियां के 
शरस्त्रो को नीचा कर दिया हे ।” ( १,१७४७,७ ओर ८ )। 


“हे अश्विनो ! उन लोगो का नाश करो जो कुत्तों की नाई' 
भयानक रीति से भंक रहे हैं ओर दम छोगों का नाश करने के लिये 
आरदे दें | उन लोगों को मारो जो हमलोगों से लड़ने की इच्छा 
रखते हैं | तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो । जो 
लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैँ उनके हर पक शब्द के बदले उन्हें 
धन मिले | हे सत्यदेव ! हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करो । 

“जगत प्रसिद्ध ओर दयावान इन्द्र मनुष्यों ( आर्यो ) पर दया 
रखता है | नाश करने वाले ओर शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास का 
सिर नीचे गिरा दिया है। 

वृत्र को मारने वाले ओर नगरों का नाश करने वाले इन्द्र 
ने काले दासों के मंडी का नाश किया हे शोर मिट्टी औ९ जलन 


# पिशा्चों ओर राक्षत्तों से कदाचित कल्पित भतों का तात्पय॑ है। परन्त 
टपारा बिचार यह हे कि यहां पर उनका तात्पर्ण आदिम निवासियों से हे । 
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जम टला अजब द् 


मनु # के लिये बनाया दे। वद्द होम करनेवाले की इच्छाओं को 
पूरा करे ।” (२२०,६ और ७ )। 

दमलोग जानते हैं कि अमेरिका जीतने वाले रपेन देश वासियाँ 
की ज्ञीत का कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको 
अमेरिका के आदिवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे ओर इस 
कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। ऐसा जान पड़ता है कि 
प्राचीन हिन्दू आयों के घोड़ों ने भी आयोवत के आदिवासियों में 
ऐसा ही डर उत्पन्न किया। अतएव नीचे लिखा हुआ वणन जो 
कि दछिक्रा अर्थात्‌ देवतुल्य युद्ध के घोड़े के सम्बन्ध में एक सक्त 
का अनुवाद है, मनोरञ5जक दोगा। 

“जिस तरह लोग किसी कपडा चोरी करनेवाले चोर पर चिल्लाते 
और दृढला करते हैं . उसी तरद्द शत्र ल्लोग दश्चिक्रा को देख कर 
चिल्लाते हैं ! जिस तरह भपट ते हुए भूखे वाज को देख कर चिड़ियां 
हज्ला करती है, उसी तरह शत्र लोग भोजन और पशु लूटने की 
खोज्ञ मे फिरते हुए दश्िक्रा को देख कर हढला करते है । 

“शत्र लोग दृधिक्रा से डरते हैं ज्ञो कि बिजली की नाइ 
दीमिमान ओर नाश करने वाला है। जिस समय वह अपने चारो 
औोर के हजारों आदमियों को मार भगाता है उस समय बह जोश 
मं त्रा जाता है ओर अधिकार के बाहर हो जाता है |! ( ४,३८,५ 
ओर ८ ) | 

ऋग्वेद के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी 
योधा ओर काले आदिवासियों का एक प्रबल नाश करने वाला था। 
मं० ४ स० १६ में लिखा हे कि इन्द्र न कुत्स को धन देने के लिये 
मायावी तथा पापी द्स्य का नाश किया, उसने कुत्स की सद्दायता 
की और आप द्स्यु को मारने के लिये उसके घर आया ओर उसने 
लड़ाई में पचांस दृज्ञार “ काले शत्ञओं ” को मारा। मं० ७, स० 

रि० ४ से ज्ञाना जाता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणहीन तथा 
सब मनुष्यों का घृणपात्र बनाया है । मः ४ सृ०३० रि० १५ से जाना 


£ यहां पर तथा अन्यत्र भी “मनु” आये ज्ञाति का पव॑ पुरुष कहा गया है। 
बहुत से स्थानों पर वह कृषिविद्या तथा अ्ग्निपूना का जिनके लिग्रे कि आये लोग 


प्रसिढ् हैं, चलाने वाला कद्दा गया हे । 
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जाता है कि इन्द्र ने पक हजार पांच सौ दासो का त़ाश किया 

म०५ स 55 रि० ३ मे मः६स- ह८ रिथ ३ मे और ग०द स० 
२५ रि०२में दस्यु लोगों वा दासों के दमन करने और नाश करने 
के इसी तरद्द के वर्णन हैं। म० ६ स० ४३ रि० २० में दस्यु लोगों 
के रहने की एक अशात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद 
करने योग्य है- 

“दे देवता लोग ! हमलोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूल 
कर ऐसी जगह आगए हैं जहां पशु नहीं चरते | यह बड़ा स्थान 
केवल द्स्युओ को ही आश्रय देता है। हे वृहस्पति ! हम लोगो 
को अपने पशुओं की ख्लोज़ में सहायता दो। दे इन्द्र ! मागे भूले 
हुए अपने पज़नेवाली को टीक रास्ता दिखला ! ” 

यह जान ण्डतां है कि आय कवि लोग आदिवासी अखभ्यों 
के चिग्घाड़ और हल्ले का वणन करने में बहुत ही निद्क हैं। ये 
सभ्य विज्ञयी लोग यह बात कठिनता से विचार सकते थे कि ऐसी 
चिग्घाड़ भी भाषा हो सकती है, अतएव उन्होंने इन असभ्यों को 
कहीं कहीं बिना भाषा का लिखा है ( मः ५ सूृ० २&रि०१०,आदि) | 

दम दो आदिवासी लुटेरों श्र्थात कुयव ओर श्रयु का हाल लिख 
चुके हैं, जो कि नदियां से घिरे हुए किलो में रहते थे और गांवों में 
रहनेवाले आयों को दुःख दिया करते थे | हम लोगों को कई जगह 
पक तीसरे आदिवासी प्रबल मुखिया का भी वर्णन मित्रता हे जो 
कि, कदाचित काला होने के कारण कृष्ण कहा गया है। उसके 
सम्बन्ध का वर्णन अनुवाद करने योग्य है- 

" तेज कृष्ण ओशुमती के किनारे दल हजार सेना के साथ 
रहता या | इन्द्र अपने ज्ञान से इस चिदलाने वाले सरदार की बात 
जान गया । उसने मनुष्यों (आरयों) के द्वित के लिये इस लुटेरी सेना 
का नाश कर डाला | 

“ इन्द्र ने कहा में ने तेज कष्ण को देखा है। जिस तरह सूर्य 
बादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह ओशुमती के पास वाले 
गुप्त स्थान में छिपा है | हे मरुत्स मेरा! मनोरथ है कि तुम उससे 
लड़कर उसका नाश कर डालो | 

“तब तेज कृष्ण औशुमती के किनारे पर चमकता हुआ दिखाई 
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पड़ा | इन्द्र ने बृहस्पतिकों अपनी सहायता के लिये साथ लेकर 
उस तेज ओर बिना देवता की सेना का नाश कर दिया ? | (८, 
०६, १३-१७ ) । हे 

आदिवासी लोग केवल चिट्लाने वाले तथा बिना भाषा के ही 
नहीं लिखे गए हैं, परन्तु कई जगह पर तो वे मुश्किल से मनुष्यों 
की गिनती में समझे गए हैं । एक जगह पर लिखा है--- 

“हम लोग चारो ओर द्स्यु जातियोँ से घिरे हुए है। वे यज्ञ 
नहों करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करने, उनकी रीति 
व्यवद्दार भिन्‍न हैं, वे मनुष्य नहीं हैं ! द्वे शत्रुओं के नाशकरने वाले, 
उन्हें मार | दास जाति का नाश कर ! ” ( १५,२२,८ ) 

म० १० खू० ४६ में इन्द्र कहता है कि मेने दस्यु ज्ञाति को 
“ आर्य ” के नाम से रहित रक़स्ना है ( रि-३ ), दास जाति,के नव- 
वास्तव और बृदद्रथ का नाश किया द्वै (२० ६) और दासों को 
काट कर दो टुकड़े कर डालता हू-“ उन लोगो ने इसी गति को 
प्रात होने के लिये जन्म लिया है !  ( रि> ७ ) 

वे आदिवासी जिनसे प्राचीन हिन्दू लोग वराबर युद्ध करते 
रहे, इस प्रकार के थे, और हिन्दू अपने असभ्य पड़ोखियों श्रर्थातू 
भारतवर्ष की भूमि के प्राथमिक अ्रधिकारियों की इस तरह दुरगंति 
ऋरते थे | यह बात भ्नी भांति स्पष्ट है कि विजयी लोगों और 
पराजित लोगों में कोई प्रीति नहीं थी । विजयी लोग अपने नए 
जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करके ही अपनी रक्षा करते थे, 
धीरे धीरे ऊषी की सीमा को बढ़ाते थे, नए नए गाँव बनाते थे, 
प्राथमिक जंगलों में नई बस्तियाँ बनाते थे, ओर सभ्यता तथा 
अपने प्रताप की कीति चारो ओर फेलाते थे। वे तिरस्कृत अ- 
सभ्यों को पूरी घृणा की दृष्टि से देखते थे, जब कभी मौका पाते 
तो उनके भुएडो को मार डालते थे, अपने घोड़ों द्वारा उनकी सैन्य- 
पंक्तियों को कम कर देते थे, उन्हें भूकने वाले कुत्त तथा बिना भाषा 
का मलुष्य कद्दते थे, ओर उन्हे मनुष्य नहीं चरन्‌ पशु की श्रेणी 
में गिनते थे ओर समभते थे कि थे लोग मारे जानेही के लिये जन्मे 
हैं, उन लोगो ने इसी गति को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है ! ' 
परन्तु हठी श्रसभ्य लोग भी बिना अपना बदला लिये नहीं रहते थे ! 
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यद्यपि वे हिन्दुओं की अधिक सभ्य बीरता के आगे हार जाते थे, 
परन्तु वे नदियों की प्रत्येक मोड़ और प्रत्येक किले के निकट लगे 
गहतें थे, और घात में लगे रह कर पथिकों को लूटते थे, गांवों में 
आकर उपद्रव मचाते थे, पशुओं को मार डालते वा चुराले जाते 
थे और कभी कभी बड़े बड़े भुण्डों में हिन्दुओं पर आक्रमण करते 
थे. वे लोग प्रत्येक इंच भूमि देने के पहिले डस कठोर हढ़ता के 
साथ लड़ते थे जोकि असभ्य जातियाँ का विशेष गुण है। वे वि- 
जयी लोगों के धर्म कर्म में बाधा डालते थे, उनके देवताओं का 
अनादर करते थे, तथा उनका घन लूट लेते थे। परन्तु इन सब 
बाधाओं के होते भी, सभ्य जातियों की नई बर्तियां चारा ओर 
बदती दी गई, सभ्यता का क्षेत्र फेलता ही गया. जंगल और मरू 
भूमियों में खेती होने लगी, गाँव ओर नगर बनते गए, और पंजाब 
भर में प्राचीन हिन्दुओं का राज्य हो गया। असभ्य जातियाँ या 
तो निर्मेल ही कर दी गई और या आर्य सभ्यता की बढ़ती हुई 
सना से भाग कर उन पहाड़ियों और दुर्गा में ज्ञा बसीं जहाँ कि 
उनके सनन्‍तान अब तक हैं | 

यह कल्पना की जा सकती है छि निर्बेल अस+य जातियां में से 
कुछ लोगो ने निर्मेल किए जाने या देश से निकाले जान की अपेक्ता 
अधम अधीनता स्वीकार करना अच्छा समझा होगा | इसके अनुसार 
ऋग्वेद में ऐेसे दस्यु लोगों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अन्त में 
प्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार और उनकी सभ्यता शोर 
भाषा को ग्रहण किया | अतणव ये लोग भारतवर्ष के प्रथम आदि 
वासी थे जो हिन्दू हो गए । 

आदिवासियों और आर्य लोगों के युद्ध के विषय में हम बहुतसे 
वर्णन उद्धृत कर चुके हैं। अब हम दो एक ऐसे वाक्य उद्धुत 
करेगे ज्ञिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आये लोग सरवयं आपस में 
सदा मेल मिलाप से नहीं रहते थे | सुदास एक आर्य राजा तथा 
बिज़यी था । उसके विषय में यह प्रायः बेन ञ्राया है कि अनेक 
आये जातियाँ और राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन 
सभो को पराजित किया | आंय जातियाँ के बीच इन विनाशी युद्धो 
के, तथा जो जातियाँ छुदांस से लड़ी थीं उनके वणन ऋग्वेद में 
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इतिहास के ध्यान से बड़े मूल्यवान हैं । 

४ (८)-धघूते शत्र श्रो ने नाश करने का उपाय सोचा श्रोर अदीन 
नदी का बॉच तोड़ डाला । परन्तु सुदाल अपनी शक्ति से पृथ्वी पर 
स्थित रद्दा और चयमान का पुत्र कवि मरा । 

४ ( & ) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से द्वी बहता गहा, 
उसने महा मार्ग नहीं किया ओर खुदास का घोड़ा समस्त देश 
में घूम आया। इन्द्र ने लड़ाके और बतककड़ वेरियों ओर उनके 
बच्चों को खुदास के श्राधीन कर दिया। 

“ ( २११ ) खुदास ने दोनों प्रदेशों के २१ मनुष्यों को मार कर 
यश प्राप्त किया । जिस तरह यज्ञ के घर में युवा पुरोहित कुश 
काटता है डसी तद्द खुदास ने अपने शन्नु आओ को फ्राट डाला । वीर 

द्र ने उसकी सहायता के लिये मख्त्स को भेज्ञा 
(१४) अचन्चु ओर द्रद्म के छाछुठ दजार छ सो छाछुठ योधा 
लोग, जिन्होंने पशुओं को लेना चाहा था ओर सु॒दास के शत्र थे 
सब मार डाले गए | ये सब काय इन्द्र का प्रताप प्रगट करते है| 

४“ (१७) इन्द्र ने ही विचारे सुदास को इन सब कामों के करने 
योग्य किया । इन्द्र ने बकरे को इस योग्य बनाया कि वह ज़ोरावर 
शेर को मारे | इन्द्र ने बल्चिरए्ड को एक सूई से गिरा दिया ! उसने 
सब सम्पत्ति खुदास को दी ” । ( ७, १८ ) 

कवि तत्खु वा वशिष्ट, जिसने सुदास के इस यश का बणन 
किया है, वह अपनी चिरस्थायिनी कविता के लिये बिनो पुरस्कार 
पाए दी नहीं रहा । क्योंकि २२ ओर २३ रियाओ में वद्द कृतश् ता 
के साथ स्वीकार करता दे कि वीर सुदास ने उसे दो सो गाय, 
दो रथ झोर खोने के गहिनो से सजे हुए चार घोड़े दिए ' नीचे 
छुदास के सस्वन्ध का एक दूसरा सक्त उद्ध त किया जाता हे-- 

४ (;) दे इन्द्र भ्ोर वरुण ! तुम्दारे पूजने वाले तुम्हारे ऊपर 
' भरोसा करके पशु जीतने के अभिप्राय से अपने अस्त शस्र लेकर 
पूरब की ओर गए है । हे इन्द्र और वरुण, अपने शत्रुओं का, चाद्दे 
वे दास दो वा आये, नाश ऋरो और खुदास को अ्रपनी रतक्तासे बचा थ्रो | 

“ (२) जद्दों पर लोग भरण्डा उठाकर लड़ते हे, जहां हम लोगों 
की सहायता करने वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जद्ाँ लोग 
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आकाश की ओर देखकर भय से कांपते है, वहां पर, दे इन्द्र ओर 
वरुण ! हम लोगों की सद्दायता करो ओर दयमें धीरज दो । 

“(३ ) दवे इन्द्र और वरुण ! पृथ्वी के छोर खो गए से ज्ञान 
पड़ते हैं और हल्ला आकाश तक पहुंचता है | शत्रआं की सेना निकट 
था रही दे | हे इन्द्रओर वरुण ! तुम सदा प्राथेनाओं को झुनते 
हो, हमारे निकट आकर रक्षा करो। 

“ (७) हे इन्द्र ओर वरुण ! तुमने अभी तक अपराजित भेद 
को मार कर खुदास को बचाया । तुमने तृत्सुओं की प्र/्थनाओं को 
सुना | उनकी दीन प्रार्थना लड़ाई के समय फलीभूत हुई । 


(५) है इन्द्र श्रीर वरुण ! शत्रओआ के दृथियार हमें चारो 
ओर से आक्रमण करत है, शत्र लोग हमे लुटेरो से आक्रमण करते 
हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो ! युद्ध के दिन 
हमारी रक्ता करो | 

“ (६) युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र ओर 
वरूण की प्रार्थना करते थे | पर इस युद्ध में तुमने तृत्सखुओ के सहित 
सुदास की रतक्ता की, जिन पर दस राजाओं ने आक्रमण किया था । 

“ (७) हे इन्द्र और चरुण ! वे दस राजे जो कि यज्ञ नहीं करते 
थे, मिलकर भी खुदास को हर,ने में समर्थ नहीं हुए । 

“ (८) हे इन्द्र ओर चरुण ! जिस समय खुदास दस खसरदारों 
से घिरा हुआ था ओर जिस समय सफेद वस्त्र पहिने हुए, जटा 
जूट धारी तृत्सु लोगों ने नेवेद्य और सृक्तों से तुम्हारी पूजा की थी 
तो तुमने सुदास को शक्ति दी थी ।” ( ७, <३ ) 

एक दूसरे सृक्त में उस समय में जो हथियार काम में लाए जाते 
थे उनका वर्णन मिलता दै । हम उसका कुछ भाग नीचे उद्ध त करते हैं । 

(१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता दे ओर याघधा अपना 
कवच पहिर कर चलता है तो वद्द बादल के समान देख पड़ता हे ! 
योधा, तेरा शरीर न छिदे, तू ज़य लाभ कर, तेरेशखस्त्र तेरी रक्ता कर ! 

“(२) हमलोग घनुष से पशु जीत लगे, हमलोग घनुष से जय प्राप्त 
करंगे, हमलोग घनुष से मयानक ओर घमंडी शत्रुओं की अभिलाषा 
को नष्टकर | हमलोग धनुष से अपनी जीत चारों ओर फेलावेंगे ! 

“(३) जब धनुष की प्रत्यंचा खींची जाती दे तो वह युद्ध में 
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श्रागे बढ़ते हुए तीर चलाने वालेके कान तक पहुंचती हे, उसके कान में 
धीरज के शब्द कददती हे ओर वह तीर को इस तरह गले लगाती है 
जैसे कोई पयार करने वाली स्त्री अपने पति को गले लगाती है | 

'(५) तरकस बहुत से तीरो के पिता के समान है, बहुत से तीर 
उसके बाल बच्चों की नाइ हैँ | बह श्रावाज़ करता हुआ, योधा की पीठ 
पर लटकता है, लड़ाई में उसे तीर देता है और शत्र को जीतता है। 

“(६) चतुर सारथी श्रपने रथ पर खड़ा द्ोकर जिधर चाहता 
है उधर अपने घोड़ी को हांकता है, रास घोड़ो को पीछे से रोके 
रहती हे, उनका यश गाश ! 
. “(७) घोड़े ज़ोर से हिनहिनाते हुए अपने खुरों से धूल डड़ाते 
हैँ और रथों को लेकर क्षेत्र पर जाते हैं । वे हटते नहीं बरन्‌ लुटेरे 
शत्रओं को अपने पैरों के नीचे कुचल डालते हैं | 

“(११) तीर में पर लगे है, उसकी नोक हरिन (के सींग ) की 
हैं। अच्छी तरह से खींची जाकर तथा तांत से छोड़ी जाकर वह 
शत्रु पर गिरती है। जहां पर मनुष्य इकट्टे वा जुदे जुदे खड़े रहते 
हैं वहां पर तीर लाभ उठाती है | 

“ ( १४ ) चमड़े का बंधन कलाई को घनुष की तांत की रगड़ से 
बचाता है श्रोर कलाई के चारों योर साँपकी नाई लपटा रहता है। 
वह अपना काम जानता है, गुणकारो है और हर तरह पर योधा 
की रक्ता करता हे । 

“(१०) हम उस तीर को प्रशंसा करते है ज्ञो कि ज़हर से बुभी 
हुई है, जिखकी नोक लोहे «की है और जो पर्जन्य की है ।“(६७५) 

अपने इन अद्भुत वाकाो को समाप्त करने के पहिले हम पफवाक्य 
और उद्धुत करंगे जिसमें विजयी राजाओं के गद्दी पर बैठने का वर्णन है। 

“ (१) हे राजा ! में तुम्हे राजा की पद्वी पर स्थित करता हू । 
तुम इस देश के राजा हो ! स्थिर ओर चिरस्थायी हो ! सब प्रज्ञा 
तुम्हे चाहे ! तुम्दागा राज्य नष्ट न हो ! 


# इससे प्रगट होता हे कि तीर का सिरा छोहे का होता था।* पजेन्य वष्टि का 
देवता हैं। अतएव्र पजन्य की शाखा से कदाबित उन नश्कटों से तात्पर्य है जो वष्टि 
में उत्पन्न होते हैं। ग्यारहवीं रिआा से प्रकट होता हे कि तीर के सिर कभी कभी 
हरिन के सींग के मी होते थे । 
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“ (२) तुम यहाँ पहाड़ की नाई स्थिर रहो; राज्य सिंहासन 
पर से उतारे मत जाओ, इन्द्र की नाइ चिरस्थायी रह कर राज्य 
का पोषण करो । 

“ (३) इन्द्र ने यज्ञ का भाग पाया है ओर वह राज़ सिहासन 
पर बैठा हुआ नए राजा की सहांयता करता है ! सोम उसको 
आशीवाद देती हे । 

“ ( ७४) आकाश अचल है, पृथ्त्री अचल है, पवेत अचल हे, यद 
लोक अचल है । वह भी शअ्रपनी प्रजाके बीच राजा की नाई अचल है | 

“(५.) राज्ञा वरुण तुम्हे अचल कर ! अच्छे बृहस्पति तुम्हे अचल 
कर; इन्द्र ओर अग्नि तुम्दारी सहायता करके तुम्हे अचल करे । 

“(६) देखो में इस अम्तत तुल्य नेवेद्य को अस्त सोम के रख के 
साथ मिलता हूं | इन्द्र ने तुम्हारी प्रज्ञा की तुम्हारे आधीन करके 
उनसे तुम्हे कर दिलवाया है ! ” ( ४०, १७३ ) 


इतना वर्णन बहुत होगा | हम पहिले द्खिला चुके हैं कि योधा 
लोग केवल कवच और शिरो'रत्र दी नहीं काम में लाते थे बरन वे 
लोग कन्धोके लिये भी एक शस्त्र, कदाचित्‌ ढांल, रखते थे । व तीर 
घनुष के सिवाय साले. फरसे तथा तीखी घारकी तलवारों को 
भी काम में लाते थे | पुराने समय में युद्ध के जो जो शस्त्र दुलरे 
देशवासियों को मालूम थे उन सब को भारतवासी चार हज़ार वर्ष 
पद्दिले जानते थे | युद्ध में थे लोग दुन्दुभी वजा कर मनुध्यो 
को इकट् करते थे, भरिडयां लेकर दृढ़ कुणडों में आगे बढ़ते 
थे ओर वे लोग युद्ध के घोड़ों और रथों का प्रयोग भी भत्नी भांति 
जानते थे। पालत हाथी भी कापग्म में लाए जाते थे ओश राज़ाओं का 
अपने मंत्रियों के साथ सज हुए हाथियोपर सवार हाने के वणन 
पाये जाते है ( म० ४ सू:७ रि०१ ) | परन्तु ऐसा जान नहीं पड़ता 
कि वैदिक कार में हाथी युद्ध में नियमपूर्वेक व्यवहार मे लाए 
जाते हो, जैसा की ईसा की पहिली, तीसरी ओर चोथी शताब्दियाँ 
में होता था, जब कि ग्रीक लोग भारतवष में आए थ | 

अब केवछ यही कहना है कि बह लप्य, जब कि वेदिक योघा 
लोग रहते ओर लड़ते थे, अशान्तमय था, उन लोगों को केबल 
आदिम निवासियों ही से निरन्‍तर युद्ध नहीं कर्ना पड़ता था, 
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वबरन्‌ हिन्दू राज्य भी कई अलनुशासकों के बीच बटा हुआ था 
और बलवान अनुशासक लोग अपने पड़ोखियाँ के राज्य को अपने 
में मिला लेना चाहते थे। ऋषी लोग भीज्ोी कि यबज्ञादि करते थे 
बलवान दोने की कामना रखते थे अथवा देवताओं से ऐसे पुत्र 
मांगते थे जो युद्ध में जय लाभ कर। प्रत्येक हृए पुष्ठ मनुष्य योथा 
होता था और अपने घर, खेती तथा पशुओं की अपनी बलिए दहिनी 
भुजा से रक्षा करनेके लिये सदेव प्रस्तुत रहता था । प्रत्येक हिन्दू 
की बस्ती अथवा जाति, यद्यपि देघताओं की पूजा ओर शान्ति 
के भिन्‍न भिन्‍न व्यवसायों की उन्‍नति में दत्तचित्त थी पर साथ ही 
इसके इस बात से भी सचेत थी कि उसका जातीय ज्ञीवन सरेय 
युद्ध के लिये प्रस्तुत रहने ही पर निर्भर है ओर हिन्दू जाति के 
बड़े समूह में, जो सिन्धु के किनारे से लेकर सरस्यदती के किनारे 
तक फैला था ऐसे ही ऐसे कट्टर, और रणप्रिय लोग थे जिन्‍्दोंने 
निरन्तर युद्धसे भूमि पर अपनी स्थिति, अपनी स्वाघीनता, लथा 
अपने जातीय जीवन को स्थिर रक़खा था ओर जा जय प्राप्त हरने 
अथवा देह ही त्याग देने का दृढ़ संकल्प रख्वते थे। 


पेसी अवस्था का स्मरण करना शोक जनक है | परन्तु कया 
कोई ऐसा भी देश है जहाँ प्राचीन काल में जातियों को अपनी उ- 
न्‍नति या अपने ज्ञीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पडा हो? 
अथवा आधुनिक समय में ही, अर्थात उन दो हजार दर्षो' में जः कि 
गीतम बुद्ध और इसूमलीह को अपने शान्तिमय खंदेले के उपदेश 
करने के समय से ञ्राज तक हो गण, क्या कोई ऐसी भी ज्ञाति 
देखने में थ्राती है जो बिना अपने पड़ोसियों से निरश्वर युद्ध किए 
ही अपने शान्तिमय व्यवसाय के फल्न प्राप्त करने की व्शणशां 
कर सकती हो ? कुछ देशों को छोड़ फर जो अच्छे मौके पर #िवत 
हैं, योरप ही सब ज्ञातियाँ खिरसे लेकर पैग्तक लाख शक्त॒ से स॒. 
सज्ञित हैं बड़ी बड़ी राजधानियाँ का प्रत्येष्य व्यक्ति सदा युद्ध 
के [७८३ इतना प्रस्तुत रहता है कि शेवल एक सप्ताह की सूच वा पर 
अपना घर द्वार तथा काम हात् छोडझर रणजेप की यदघत्ञा ऋर 
सके | सभ्यता ने मनुष्पता के हिल के लिये बहुत कुछ >्यादहे। 
परन्तु सभ्यता ने तलवार को हंसुआ नडटीं बना दिया शाथवा 

] 
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मनुयों को इस योग्य नहीं कर दिया कि वे अपने पड़ोसियों से 
अन्तिम श्वास परयन्‍त बिना लड़े ही अपने शान्तिमय व्यवसायों 
का फल भोग सक | 

अध्याय ५ 


सामाजिक जीवन । 


आये लोगो ने श्रादिवासियों के साथ इसी तरह लगांतार युद्ध 
करके ही, अन्त को खारा पंज्नाब अर्थात्‌ सिन्धचु से लेकर सरस्वती 
तक ओर पवेतों से लेकर खम्मवबत: समुद्र तक ज्ञीत लिया । 

जैसा कि आशा की जा सकती हे. हमलोगो को सिन्चु और 
उसकी पांचो सहायक नदियाँ का उल्लेख कई ज्ञगह पर मिलता है । 
दसखवथे मण्डल का ७५ वां सूक्त इसका एक अच्छा उदो रण है ओर हम 
अपने पाठकों ऊँ लिये यहां पर इस पूरे घूक्त का असुवाद कर देने है -- 

( १) है नदियां ' कवि, भक्त के घर में तुम्हारी बड़ी शक्ति 
की प्रशंसा करता है | उनकी तीन प्रणाली हैं. प्रत्येक प्रणाली में सात 
सात नदियाँ हैं । सिन्धु की शक्ति और सब नदियाँ से अधिक है। 

“(२ ) दे सिन्धु ! जब तुम ऐसी भूमि की ओर दौड़ी जहां कि 
अन्न बहुत होता है, तो वरुण ने तुम्दारे लिये मार्ग खोल दिया। 
तुम भूमि पर एक विस्तृत मार्ग से बदती दो | तुम सब बहती हुई 
नदियों से अधिक बमकरता हा | 

(३ ) सिन्‍्धु का घार नाद प्रृथ्वी से आकाश तक पहुंचता है! 
वह चभकती हुई बड़े वेग से बहती हे। उसका घोर नाद ऐसा 
ज्ञान पड़ता है जलने बादल में से बड़ी आवाज के साथ पानी 
बरसता दो | सिन्धु सांड की नाई गरज्तों हुई आती है। 

“४ (४) जसे गाय अपने बछड़ी को दूध देती हे. हे सिन्धु 
बैतेद्दी दूसरी नदियाँ तेरे निकट अपना जल लेक” शअआती है! जैसे 
काई राज़ अपनी सेना सहित युद्ध मे जता है उसरो प्रह्वारतू भी 
अपने बगल बगल बद्दती हुई नदियों # की दो प्रणा लियो को लेऋर 

आगे श्रागे चक्षती 


.. 


ओर परन ४ वे सहायक नदियां 


« अथात पश्चिम मे काबलण की सहायक नांद य 
चे | रिचाओं में हें । 


जोी।क पञ्ञात में बहती हैं थ्रोग भिनका नाग + 
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(५ ) हे गंगा ! हे यमुना ओर सरस्वती श्रोर शतुद्रवि ( सत- 
लज ) और परुष्णी ( रावयी ) ! मेरी इस प्रशंसा को शअ्रपने में बांट 
लो ! दे अ्सिकतो ( चनाव ) से मिलने वाली नदी | हे बितस्ता 
( भेलम ) ! हे आर्जीकीया (व्यास ), जो कि सुषोमा (सिन्धु ) से 
मिली है ! मेरी बात सुनो | 

) हे सिन्धु ! तू पहिले तृष्ठटामा से मिलकर ओर फिर 
सुलतु. रसा और एवेती स मिलकर बद्दती हेँ। तू क्रमु ( कुरूम ) 
ओर गोमती ( गोमल ) को कुसा ( काबुल | ओर मेहत्नुसे मिलाती 
दे ।तूइन सब नदियों को साथ लेकर बद्दती दें । 

“ (७ ) प्रबल सिन्धु सफेद ओर चमकती हुईं सीधी बहती दे! 
वह बड़ी है ओर डलका जल चारों ओर बड़े वेग से भरता है। 
सब बहनेवाली नदियाँ में से उसके समान कोई भी नहीं बहती ! 
वह घोड़ी की नाइ प्रबल ओर प्रोढ़ा की नांई सुन्द्री हे ! 

(८ ) सिन्ध सदा योवना शऔ्जोर सुन्दरी रहती है | उसके पास 
बहुत से घोड़े, रथ और वस्त्र है । उसके पास बहुत सा स्वण है 
और वह सुन्दर वस्त्र पहिरे हे ! उसके पास बहुत अन्न, ऊन और 
तण हैं और उसने अपने को मद फूलों से ढँक रखा हे । 

“(५ ) सिन्धु ने अपने सुख्र से जाने वाले रथ में घोड़े बाँध 
हैं ओर उस में रख कर हम लोगों के लिये भोजन लाती है | इस रथ 
की मद्दिमा बड़ी हे, इसका यश बहुत है ओर वह बड़ा और अजित है। 

यह रिच्रा बहुत ही मनोहर ओर हृदयग्राहिणी दे ओर कवि 
की विस्तृत दृष्टि को भी प्रकाशित करती है । प्रोफेसर मेक्ससूलर 
कहते हे कि यद्ध कवि एक ही बेर में नदियों के तीन बड़े बड़े 
प्रघाही का वर्णन करता है. अर्थात्‌ व जो उत्तर-पश्चिम से बह कर 
सिन्धु में मिलती हे, व ज्ञो उत्तर-पूर्व स उसमें मिलती है और 
अपनो शाखो सहित दूरस्थ गंगा और यपम्ुता | ' यह वैदिक कवि 
विस्तृत भोगोलिक शान को प्रकाशित करता है, जो ज्ञान उत्तर में 
हिमालय से, पश्चिम में सिन्चु नरी और खुलेमान पहाड़, दद्धिणमें 
सिन्धु नदी या समुद्र ओर पूथे में गंगा और यमुना नदियों से 
सोमा3द्ध हे । इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का वेदिक 
ऋषि को ज्ञान नहीं था | 


नमाज परे कक यान-००० ००“ >ओल> रमन» >+ >ले+तान “>> 3+-०+ ७ कमककपकजेकनन्‍की 7. .नला लब्ऊ- लपन्लक ्तड जाप्ाजापपतण 7 5४>5“5#ै++3++ ५“ + ++ जा पाप 


बम 


३७ | चंदिक काल [ क २ 





सके कस कफम्कक की. स्‍यक जॉी ७... .20०जवककक.... 


को टली हि इक अर कप दिन लक पर जे पस: पल ओ-क प्ब्ल य जप 7 


पंजाब की सब नदियां मिल कर कहीं कहीं पर सप्तनदी ” के 

नाम से पुकारी गई हैं श्रोर एक जगह पर यह भी कहा गया है कि 
/ खसप्तनदी ” की मातो लिन्चु है ओर डखसमें सातवीं नदी सरस्वती 
है (म० ७सू> -६रि- ६)। सिनन्‍धचु ओर उसकी पांचो शाख 
आदिम हिन्दुओं के प्राचीन निवास स्थान में अब तक बहती हैं । 
परन्तु सरस्वती, जो कि प्राचीन नदियों मे सब से पवित्र थी 
ओर ज्ञो उस प्राचीन समय में भी देवी की तरह पूजी जाती थी, अब 
नहीं बहती । उसका मार्ग कुरुक्षेत्र ओर थानेश्वर के निकट अब 
तक देख पड़ता दे ओर इन स्थानों को हिन्दू लोग अब तक 
पवित्र मानते हें। 

पक किश्वित अपूर्वे स्थान पर ऋषी विश्वामित्र को, खुदास के 
दिए हुए रथोी, घोड़ी और अन्य पुरस्कारों के साथ, व्याल ओर 
सतलज नदी के संगम के पार करने में कठिनाई पड़ी, भर उन्होंने 
गरजते हुए जल के कोप को शान्त करने के लिये एक पूरा सूक्त 
बना डाला ( म० ३ सू० ३३ )। हम ऊपर कह आप दे कि यह्द 
खुदास एक प्रतापी विजयी था ओर आख पास के दस राजाओं 
की हरा चुका था | उसने कई लड़ाइयाँ जीती थीं, जिनका वर्णन 
कई उत्तेजित सूक्तो में किया गया है।यह प्रतापी विजयी विद्या 
ओर धर्म का रक्ता करने वाला भी जान पड़ता है। उसने विश्वा- 
मित्र ओर वसिष्ठ के घराने के ऋषियों को उदारता से वराबर पुर- 
स्कार दिया | इसका फल यह हुश्रा कि इन दोनों ऋषियों के वर्शों 
में आपस में द्वंप हो गया, जिसका वणन हम आगे चल कर करगे। 

यद्यपि पंज्ञाब की नदियों का उल्लेख श्रनक स्थानों पर मिलता 

पर गगा और यमुना का उल्लख बहुत कम मिलता हदें |हम 
ऊपर पक खूक्त का अनुवाद दे चुके है जिसमें इन दोनो नदियों 
का नाम आया हे | 

ऋग्वेद भर में दुसरा स्थान, जहाँ गंगा का उल्लेख आया हे, 
केवहा छुठे मण्डल के ४७ व सूक्त की ३१ बीं रिया है | वहाँपर गंगा 
के ऊंचे तटों की उपमा दी गई हैं | यप्तुना के तट पर के चरागाहों 
में के प्रसद्ध पशुश्रों का वर्णन म०५ सू० ५२ रि० १७ में है । 

इस तरह, भारतवष में आये अधिवासियों की रदने की सब से 
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पहिली जगह पॉच नदियों की भास में थी। इसके सिवार यह 
भी जान पड़ता द्वे कि पांचो नदियों के बसने वालों की चीरे घीर 
करके पांच जातियाँ दो गई। म० १ खृ० ७रि० & में, म+ १ खू० 
१७६ रि० ३ में, म० ६ सू० ४६ रि० ७ में तथा कई दूसरे स्थानों 
पर “ पाँच भृमियों ” ( पंच-तक्षिति ) का उदलेख है| इसी प्रकार 
म० २स२रि० १० ओर म० ४ स3 ३८ रि० १० में * खेती करने 
वाली ५ जातियों ” ( पश्च-क्राष्ट ) का वर्णन है. श्री म० ६ स० 
११ रि० ७, म० ६ स्‌ ५१ रि० ११, म> ८ सृ० देर रि० २२, म० ९ 
स्‌० ६५ रि3 ५३ आदि स्थानों में “पांच जनों ” ( परश्ञ-जन । 
का उद्लेख मिलता है । 
सरल, वीर और उद्योगी आर्य लोगों की इन्हीं “ पांच जाति- 
यो ' ने, जो कि सिन्‍्धचु ओर उसकी खद्ायक नदियों के उपन्नाऊ 
लटो पर खेती ओर चराई करके रहती थीं. अपनी सभ्यता हिप्ता- 
लय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फेल्लाई है । 
अब हम पंजाब की इन पांच जातियो के सामाजिक ओर घरे- 
ऊ आचार व्यवहारों के तथा उनके घरेऊ जीवन हे मनोरंत्रक 
और रम्य विषय का वर्णन कर गे । पदिली बात. जो कि हम लोगों 
को विस्मित करती है, यह है कि उस समय में वे बुरे नियम ओऔर 
रुकावट, और एक मनुष्य ओर दुसरे मनुष्य में तथा एक जाति 
और दूसरी जाति में वे स्पष्ट भेद नहीं थे जो कि श्राज कल के 
हिन्दू समाजञ्ञ के बड़े दुःखजनक लक्षण हैं । हम लोग देख 
चुके हैं कि वेदिक समय के वलिए हिन्दू खोग गो मांस को काम में 
लाने में कोई बाधा नहीं समझते थे और वे लोग अपने व्यापारियों 
की समुद्र यात्रा का वर्णन अभिमान के साथ करते है । हम लोग 
यह भी देख चुके हैं कि ऋषियों को करे अलग जाति नहीं द्वेती 
थी ओर न वे अपना जीवन केवल तपस्या ओर ध्यान में खंलार 
से श्रलग ही रह कर बिताते थे। इसके विपरीत, ऋषी लोग 
संसार के व्यवह्ारी मनुष्य होते थे जोकि बहुत से पशुओं 
के स्थामी देते थे, खेती करते थे. युद्ध के समय में आदिवासी शत्रुओं 
से लड़ते थे ओर देवताओ्रों ले धन और पशु के लिये. युद्ध 
में चिजय पाने के लिये, ओर अपनी स्त्री शोर बाल बच्चों की 


जगह 


३& ] बेबिक काल [के १ 


नियत सिलप०++ तक. 


मंगलकामना के लिये प्रार्थना करते थे। वास्तव में प्रत्येक 
कुटुम्च को मुखिया, एक प्रकार से ऋषी ही दाता था और अपने 
देवताओं की पूजा अपने घाट में झपनी -ी नम्न रीति से करता था । 
म्ब॒ की स्थ्रियाँ भी पूजा में सम्मिलित दोकर काये के सम्प्रादन 
करने में सहायता देती थीं | परन्तु समाज में कुछ लोग सक्त बनाने 
और बड़े बड़े डी म करने मे अ्रवश्य प्रधान थे और राजा तथा धनी छोग 
ऐसे लोगों को बड़े बड़े अवलगों पर बुल्ला कर डदारता से पुरस्कार 
देते थे | परन्तु इन महान रचयिता छोगों क्रोी-ऋग्वेद के इन महान 
ऋषि लोगो की-भी कोई अन्य साधारण जाति नहीं थी | वे लोग भी 
संसागी मनुष्य थे जो सर्वेसाधारण के साथ मित्रे हुए थे, उनसे 
विवाहादि करते थे | उनके साथ सम्पत्ति के भागी होते थे, उनके 
युद्धों में लड़ते थे ओर सारांश यह कि उन्हीं में के होते थे | 
जैले एक रणप्रिय ऋषि एक ऐसे पुत्र के लिये आराधना कर 
ता है ( म० ५ सृ० २३ रि० २) जो युद्ध में शत्र आ को जीते । दुसरा 
ऋषि ( म०६ स्‌+ २० रि> ९ में ) घन, खेत तथा ऐले पुत्र के लिये 
प्राथना करता है जो उसके शत्रओं कह्वा नाश करे । एक तीखरा 
ऋषी ( म० & स्‌० ६९० रि०८ में ) घन ओर स्वर्ण के लिये, घोड़े 
ओर गोओआं के लिये, प्रचुर अन्न और उत्तम सन्तति के लिये आरा- 
घना करता है | एक चोथा ऋषपी बहत ही सिधाई के साथ कहता 
है कि मेरे पशु ही मेरे घन और मेरा इन्द्र हें | म० ६ खू> २८ रि० 
५) ऋग्वेद भर मे ऋषी लोग साधारण मलुप्य है । इसका तनिक 
भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋषियों की कोई अलग जाति होती थी 
जोकि योधाओं वा किसानो से भिन्न थी % | 
म० १० स० ६० २० १२ में जो चाए जातियों का वर्णन आया है उसे हमारे 
प्रमाणो का खण्डन न सम्रकना चाहिए। यह सक्त ऋग्वेद के सक्तों के सेकड़ों व पीछे 
का बना है जेसा कि उसकी भाषा ओर विचारसे ही प्रगट होता है।वह ऋक , साम, तथा 
यजुबंदी के जुदे जुदे किए जाने के ( रिचा £ ) उपरान्त का, तथा जिस समय 
हिन्दू पर्म में परमेश्वर ने ( जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में हे ही नहीं ) स्थान पा 
लिया था उसके भी उपरान्त का बना हआ है। श्रर्थात्‌ क्रोलूबुक के कथनानुतार वह उस 
समय का बना हुआ हे जब कि ऋग्वेद की अतस्कृत रिचाओ के उपरान्त उत्तर 
काल में अधिक सोहावने छन्द बनने लग गए थे | इस बात पर तो सब ही विद्वान 
सहमत हैं कि यह बहुत ही उत्तर काल का बना हुआ हे । 
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निष्पच्त विचार के लोग इस ज्ञाति भेद न होने का एक अच्छा 
प्रमाण सममेगे | यह श्रभाव रूप प्रमाण बहुतेरे भावरूव प्रमाणों 
की अ्रपेच्त। भी अधिक दढ़ है | सूक्ता के एऐले बड़े संग्रह में जो झि 
छ सो वर्षों से भी अधक समय में बनाया गया था, ओर जा लोगों 
की चाल ढाल और रीति व्यवहार के वर्गानों से मरा हुआ है ,-जा 
कि कृषि, चराई झोर शिल्पनिर्मित वस्तुओं के, आविवाशषियों के 
युद्धों के, विवाह और घरेऊ नियमों के, स्थियो की स्टिति तथा 
धम्मों के, धम्म॑ं विषय के ओर उस समय की ज्योतिष विद्या के 
वर्णोनों से भरा हुआ है-हम लोगों को एक भी ऐसा! वाका नहीं 
मिलता जिससे प्रगट होता हों कि उस समय समाज्ञ में जाति भेद 
वबतमान था | क्या इस बात का विचारना सम्भव है कि उस समय 
जाति भेद वतमान था और फिर भी ऋग्वेद को दस हजार रिचाओं 
में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है? 
क्या उत्तर काछ की एक भी ऐसी घर्म पुश्तक का मिलना सम्तव 
है जा विस्तार में ऋग्वेद का दसवां ही भाग हो ओर उच्चमं जाति 
भद का कहीं वर्शगीन नहा ? 


यहां तक हमने अभावरुप प्रमाणाों को केबल उसी प्रकार से 
सिद्ध किया हे जिस प्रकार से कि कोई अमतावरूप प्रप्राण सिद्ध 
किया जा सकता हे | परन्तु बड़े ओश्चर्य का विषय है कि इस बात 
के भावरूप प्रमाण भी मिलते है ओर ऋग्वेद के कई वाकौो स 
प्रगट होता है कि उस समय जाति भेद नहीं था। रूवयं " बयां" 
शब्द कि जिसका अर्थ आज्ञ कल की संस्कृत में “ जाति ” से हे 
ऋग्वेद मे केवल आयों ओर अनायों में भेद प्रगट करने के लिये 
आया है ओर कहीं भी आ्रार्यों की मिन्न भिन्न जातियाँ को प्रगट करने 
के लिये नहीं आया ( म> ३ खू० ३४ रि० ९ आदि )। वेद में 
“क्षत्रिय” शब्द का, जिसका अ्रथ आज़ कल की संस्कृत में “ ज्षत्री 
जाति” से है, प्रयोग केवल विशेषण की भांति देवताओं के सम्बन्ध 
में हुआ है ओर उसका अथे ' बलवान” है ( म० ७ सृ० ६७ रि० 
२: सू० ७ सू० ८प& रि+ १. आदि )। “ विप्र” जिसका अश्र्थ आज 
कल “ब्राह्मण जाति" से ही, वचद भी ऋग्वेद मे केवल विशेषण की 
भांति देवता ओं के सम्बन्ध में आया है श्रोर वहां पर उसका अर्थ 
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“ मुछ्िवान ० है। ( म० ८ झू ५ १४ शि० ६ आदि )। और “ ब्राह्मण" 
शब्र ज्ञा सात कल की संस्कृत में “ब्राह्मण जाति ? प्रगट करता है 
टसका प्रयोग ऋग्वेद में सेकडो जगह पर केव्छ “ सूक्तक्ार ” के 
आर्ण हैं हुआ है ( म० ७ शु> ५०३ रि० ८ झञादि )। 

हम खुशी से इसके झौर शी अनक प्रमाण दे सकते है. परन्तु 
हमारे स्रीमा यहां ऐसा करने से रोकता है| परन्तु हम एक और 
प्रमाण दिए बिना नहीं रह सकते । उस मनोशर्म सरलता के साथ 
जो कि झुग्वेर का साध!रण खोीन्दय्ये हे. एक ऋषी अपने विषय 
में ऋरुणा न यो कह्नता ष्ै क 

“देखो, में सको का रचयिता हूँ, मेरा पिता चेद्य है और मेरी 
माता एत्यथर पर अनाज पीखती है । दम खब ज़ुदे जुदे कापो में 
लगे हुए है। जिस तरह गौएं ( सिशन्न भिन्न दिशाओ में ) चरागाह 
में श्राहार के लिये घमती है उसी तरह, हे सोम ! हम लोग ( भिन्न 
भिश्ष व्यवसायों में ) तेरी पूजा घत के लिये करते है! तू इन्द्र के 
लिये वह !" (म> ९ सू० ११२ रि> ३ ) जो लोग ऋत्पना करते हैं 
कि बेदिक समय में जाति भेद था, उन्हे ऊपर की नांद वाक्यों का 
स्प्ठ करने में तनिक कठिनता होगी, जहां कि पिता, माता, और 
पुत्र, वेद्य, पिसनहारी ओर सूक्तकार वर्रान किप गए हैं ' 

जत्तर काल के जाति भेद के पक्तपाती छोगों ने कभी कभी इन 
बचनों को निरूपण करने का यत्न किया है ओर इसका फल बहुत 
ही श्रकरुलत हुआ है | ऋग्वेद के बहुत से ऋषियों की नांई ( जिन्हें 
हम ऊपर देख चुके है कि थे योधा पुत्र होने के लिये निरन्तश 
आराधना करते थे ) विश्वामित्र भी योधा ओर सक्तकार थे। उत्तर 
काल के हिन्दु इस पर घबड़ाए और उन्‍होंने एक सुन्द्र पौराणिक 
कथा गढ़ दी कि चिश्वामित्र पहिले क्षत्रिय थे श्रोर फिर 
ब्राह्मण हो गये | परन्तु ये सब निरथ्थक प्रयत्न हैं। विश्वामित्र न 
तो छझ्षत्री ही थे ओर न ब्राह्मण | वे एक बेदिक ऋषी. श्र्थात्‌ 
योघा तथा पुजेरी थे, जो कि “ब्राह्मण ” ओर “ क्षत्रियों” के दोने के 
बहुत पहिले हुए थे ! # 
# यहां पर हमको उन तीनो विद्वानों की सम्मति उद्ध त करते हए बड़ा हर्ष 
होना हे भिन्‍्हों ने कि अपना क्रीवन काल वेट ही के टेखने मे व्यतीरकू कर टिया है 


ः 
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अस्तु, जेला कि हम ऊपर देख चुके है, प्रत्येक कुटुम्ब का 
पिता स्वयं अपना ही पुरोहित होता थो और उसका घर दी 
उसका मन्दिर होताथा | ऋग्वेद में छति का, अथवा मन्दिरों 
अथांत्‌ पूजा करने के उन स्थानों का जहां पर छोग इऋदगुठ होते थे 
कहीं कोई उल्लेख नहीं है । प्रत्येक कुटुम्बी के घर पवित्र अग्नि खुल- 
गाई जाती थी ओर वह उन सुन्दर और सरल ,धूक्तों को गाता था 
जिन्हें कि अब दम्र ल्लोग ऋग्वेद में संग्रह किया हुश्ना देखते 
हम लागो को उन छ्ियो का प्र मनोहर बर्णन धिज्ञता है ज्ञो कि 
इन यज्ञा में सहायता देती थीं, जो आवश्यक खामिग्रियों को 
जुदाती थों उन्हें ग्रोलली ओर प्रूसल से तयार करतो थीं, सोम 
का रख निकालती थीं उसे अपनी अंगुलियों स हिल्लाती थीं,ओर 
ऊनी छुनन से छानतो थीं | हम छागों को अनेक स्थानों पर स्त्रियों 
के अपने पति के साथ यज्ञ करने का वर्यगान मिलता है। वे लोग 
मित्र कर हृव्य देते थे ओर इस प्रकार एक साथ ही स्वर्ग को जाने 
की आशा रखते थे ( म० १ सू० १३१ रि० ३; म> ५ खू० ४३ रि० 
१४ आदि )। इस विषय में एक पवित्र सूक्त की कुछ रिचाएं 
निस्लन्देह हमारे पाठकी को मनोरञ्ञक होगी। 


ओर जिन्हे कि योरप के वेदिक विद्वानों का जियंविशट कहना चाहिए 

तब यदि हम लोग इन सब प्रमाणी पर ध्यान देकर यह प्रश्न कर कि जाति. 
है रे ब ०५ भ् व ७ हे 
जेसा कि मन के ग्रन्‍्थो में अथवा आज कल ह, वेद के प्राचीन घपे का अड्ढ हे अथरा 


नहीं, तो दही दछझ्ने उत्तर में निश्चय करके “नहीं' कहना! पडेगा"" )|॥७॥॥7॥)! 
| पीव[08 |ि0॥॥ है (वध एछ्ाफै-तण] 3०. 4 ५ लिए। ) |. 3७७7. 

“ग्र तक ज्ञातियां नहीं थीं । लोग अब तक एक में मिलकर रहते थे ओर पक्ष 
ही नाम के € अर्थात्‌ 'विदमम” के नाम से ) पुक रे जाते थे”। ४ ए३०/०- िपीया 


| ,( 0] द7॥५* ( ( 05[90] ) |" 0. 

आर अन्त में डाक्टर रोधथ साहब ने यई३ दिखलाया ह कि वदिक समग्र में छोटे 
छोटे राजाओं के घराम के पुजारी बाम्हण कहलाते थे परन्तु तब तक उनकी कोड 
अलग जाति नहीं हो गई थी । ओर इस बड़े विद्वान ने यह भी दिखाया हे कि झ्ागे 
चख कर अथांत महामारत के समय में कित प्रकार से छोटे छोटे राजाओं के घराने 
फे पुनेरियों के प्रतल्त दक् हो गए ओर उनझे घरनों न क्रिस प्रकार से जीबन के प्रत्येऊ 
विभाग में सब से श्रिकर प्रावल्प प्राप्त किया श्रोर उनको एह जुदी जाति हो गई । 
40॥000 | का 5 कहीं 0७५5, ५ ०!, | ( #72 ) |, 290] 
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“(५ ) है देवता लोग ! जो दम्पति एक साथ मिल कर नेवेद्य 
तयार करते हैं ओर सोम के रख को साफ करके दूध के साथ 
प्रिल्ाते है । 

“ (६) वे अपने खाने के लिये भोजन पाच और दोनों साथ साथ 
यज्ञ में आबे | उनको भोज्ञन की खोज में कभी न घूमना पड़े । 

“(७) वे देवताओं से बलि चढ़ाने की भ्ूठी प्रतिशा कभी नहीं 
करते और न तुम्हारी स्तुति करने में चूकते हैं | वे तुम्दारी पूजा 
सब से शच्छे नेवेद से ररते हैं। 

'(८) वे युवा ओर बढ़ती हुई अवस्था में पुत्र से सुखी हो कर 
स्वर्ण प्राप्त करते हैं ओर दोनों दी्घे श्रायु तक जीते हैं । 

"(० स्वयम्‌ देवता लोग ऐल दम्पति द्वारा पूजा किए जाने 
की लालसा रखते है जो कि यज्ञ करने के अनुगागोी हो ओर देव- 
ताआ को छतब्नता से नेवेद चढ़ाते दो । वे अ्रपना वंश चलाने के 
लिये एक दुसरे को गले लगाते हे ओर वे अपने देवताओं की पूज्ञा 
करते दे ! ” (८,३१ ) 

हम लोगों के लिये उन बुद्धिमती स्तलियों का वर्णन और भी 
रमणीय है जो स्वयं ऋषी थीं ओर पुरुषों की नांई सूुक्त बनाती 
ओर द्वोम करती थीं । क्योंकि उस समय में स्व्रियाँ के लिये कोई 
बुरे बन्धन, अथवा समाज में उनके उच्चित स्थान से उन्हें अलग 
परदे में अथवा अ्शिक्षित रखने की रीत नहीं थीं। घंघट काढ़े हुई 
स्त्रियों और दुलहिनों कावर्णत मिलता है। पर स्त्रियां के पर्दे में रकखे 
जाने का काई उटलेख नहीं मिल्लता । इसके विपरीत हम छोग 
उन्हे उनके कार्यों का उचित स्थिति में, उन्हे दम में सम्मिलित हे।ते 
हुए ओर समाज पर अपना प्रमाव डालते हुए पाते हैं ! हम ले।ग 
सुशिक्तित ख्री, विश्ववारा का चुत्तान्त अब तक स्मरण करते हैं 
जो कि हजारों वर्षो से हम खुनते श्रात हैं। यह धार्मिक ख्री सूक्त 
बनाती थी, हम ऋरती थी और अग्नि देवता से विवाहित दम्पति 
के पररुपर सम्बन्धों फोा स्थिर करने ओर सदाचार में रखने के 
लिये सच्चे उत्साह के साथ प्रार्थना करती थी ( म० ५ सू० २८ 
रि० ३ )। हम लेगों के ऐसी दूसरी स्त्रियों के भी नाम मिलते हैं 
जा ऋग्वेद की ऋषी थी । 
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ऐसे सरल समान में, जैला कि वेद्क समय में शा. जीवन के 
सस्बन्ध प्राणियों की आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित किए 
जाते थे ओर न कि बच् समान नियमों के श्रजुसार, जैला कि 
उत्तर काल में हता था । अतएव उस समय में यद काई चर्म सम्बन्धी 
आवश्यक बात नहीं थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो ही। 
इसके विपरीत हम लोगों को ऐसी बिन ब्याही स्लियों के भी वर्णन 
मिलते है जो अपने पिता ही के घर रहती थीं और स्वाभाविक 
रोति से अपने पिता की सम्पत्ति के कुछ अंश का स्वत्व माँग कर, 
उसे पातीं थीं (म० २ सू० १७ रि० ७) | इसके सिवाय चतुर 
ओर मेहनती पत्नियां का भी वर्णन मिलता है जा घर के कामो को 
देखती भालती थीं और प्रभात की नांई सबेरे घर के सब प्राणियों 
का जगा कर. उन्हें अपने अपने कामो में लगाती थीं ( म० १ ख्‌० 
१२४ रि> ४ ) और ज्ञो ग्रहस्थी के उन गुणों को रखती थीं जिनके 
लिये हिन्दू स्त्रियां सबसे पहिले के समय से लेकर आज तक 
प्रसिद्ध रही हैं | परन्तु बहुधा तुरो स्थियो के ज्ञो कुमार्ग पर चल्लती 
थीं (२,२६./ ) ऐसी बिन ब्याही स्थ्ियों के जिन्हे उनके चरित्र की 
रक्ता करने के लिये भाई नहीं थे, ओर ऐसी ख्लियों के भी ( म० ४ 
खू० ५, रि० ५; म० १५ सू० ३४ रि० ४) जो अपने पति से सच्चा 
प्रेप नहीं रखती थीं उतलेख मिलते है | एक स्थान पर एक ज्तीणघन 
जुश्रारी की स्त्री का उल्लेख है जो कि दूलरे पुरुषों की लालसा की 
वस्तु हुई थी ( म० १० सू० ३७ रि० ४ ) | 

ऐसा जान पड़ता है कि कन्याशरों को भी अपना पति चुनने में 
कुछ अधिकार होता था।उनका यह चुनाव सदा खुखी ही नहीं होता 
था | क्यों कि 'वहुत सी स्त्रियां अरने चाहनेवाले रे धन की लालच में 
आज्ञाती हैं। परन्तु स्दु स्वभाव और सुन्दर रूप की स्त्री अनेक्ो 
में से केवल अपने ही प्रियतम को अपना पति चुनती है” ( म० १० 
सू० २७ शि० १२ ) | हमलठोग ऊपर के इस वाक्य में उत्तर काल के 
स्वयम्बर को छाया देखने की ऋटपना कर सकते है| परन्तु इस में 
कोई सन्देद्द नद्दी दोसकता कि पिता भो अपनी कन्या का पति चुनने 
में एक उपयुक्त प्र भाव का प्रयोग करता था, और ञ्राज करू की नाई 
धह अपनी कन्याओ्रो को सुन्दरता से सजा कर श्रोर ख्रोने के गहिने 
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पदिना कर, देता था ( म० ९सू०४६ रि० २:म०१० सृ० ३० २० १४ )। 

विधाह की रीति बहुत ठीक होती थी ओर वे प्रतिशाय जो बर 
और कन्या एक दूसरे से करते थे, इस अबलर योग्य होतीं थी । हम 
यहीं पर ऋग्वेद के अन्तिम भाग के एक सक्त की कुछ रिचांओ्रो का 
अनुवाद देते हैं, ज्ञिसमे इस रीति का एक मनोहर वर्णन है । नीचे 
लिखी रिचाओ में से पहिली दो रिचाओ से जान पड़ेगा कि बॉल 
विचाह की स्वभांव विरुद्ध रीति उस खमय नहीं ज्ञात थी और कन्या- 
झो का विबाह उनके युवा होने पर किया जाता था | 

“(२१) है विश्वाचसु ! ( विवाह के देवता), इस स्थान से उठो 
क्यो कि इस कन्या का विवाह समाप्त हो गया । हम लोग सक्तो से 
ओर दंंडवत करके विश्वावखु की स्तुति करते है । अब किसी दूसरो 
कुमारी के पास जाञश्ो, जो कि अब तक अपने पिता के घर हो 
और विवाह करने की अवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो । 
वह तुम्दारा भाग होगी, उसे ज्ञानो । 

“४“ (२२) हे विश्चाचसु | इस स्थान से उठो। हम तुम्हे दंडवत 
करके तुम्हारी पूजा करते हैं। अब किसी दूसरी कुमारी के पास 
जाओ जिसका अंग प्रौढ़ता को प्रांत होता हो, उसे एक पति से 
मिलाकर पत्नी बनाओ । 

(२३) जिस मार्ग से हमारे मित्र लोग विचाह के लिये कुमारी 
ढंढ़ने को जाते है उस मार्ग को सीधा और काटों से रहित करो । 
अयेमपन ओर भग हम लोगों को अच्छी तरह से ले जाय । दे देवता 
लोग ! पती ओर पत्नी श्रच्छी तरद्द से मिल। 

“(२७) द्वे कुमारी ! खुन्दर सूर्य ने तुझे ( कुआरेपन के ) 
बन्धनों से बांधा है, अब हम लोग तुझे उन बन्धनों से छोडाते हैं । 
हम तुझे तेरे पति के साथ ऐले स्थान में रखते हैं जो कि सचाई 
ओर पुणय का घर है | 

“(२५) हम इस कुमारी को इस ज्ञगह ( उसके पिता के घर ). 
से मुक्त करते हैं, परन्तु दूसरी जगद्द ( डलके पति के घर ) से नहीं 
हम उसका सम्बन्ध अच्छी तरह से दूसरे स्थान से करते हैं। हे 
इन्द्र ! बह भाग्यशालिनी ओर योग्य पुत्रों क्री माता हो। 

“(२६) पृषण इस जगह से तेगा हाथ पकड़ कर तुमे ले चले । 
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दोनों अश्विन तुझे एक रथ में ले चल | अपने ( पति के ) घर जा 
ओर उस घर की मौलकिन हो । उस घर में सब चीज्ञों की माल- 
किन हो और सब पर अपना प्रभुत्व कर । 

५(२७) तुझे; सन्‍तान हो और यहां तुझे ्राशीर्वाद मिले | अपने 
घर का काम काज़ सावधानी से कर। अपना शरीर अपने इस पति 
के शरीर के साथ एक कर ओर बुढ़ापे तक इस घर में प्रभुत्व कर । 

“(४०) पहिले सोम तुमे अज्ञलीकार करता है, तब तुझे गन्धवे 
अड्जीकार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है और तब चौथी 
बेर मनुष्य का पुत्र तुझे अज्ञीकार करता है | * ह 

“(४१) सोम ने यह कन्या गन्धवे को दी, गन्धच्े ने उसे अग्नि 
को दिया, और अग्नि ने उसे धन और सन्तति के साथ मुझे दिया है। 

“(४२) द्वे दुलद्दा और दुलह्दिन ! तुम दोनों यहाँ साथ मिलकर 
रहो, जुदे मत हो | नाना प्रकार के भोजन का खुख भोगो; अपने दी 
घर में रहो और अपने पुत्र ओर पौच्र के साथ आनन्द भोगो। 

“(४३) [ दुलहा और दलहिन कहते हैं ] प्रजापति हमलोगों को 
सनन्‍तान द्‌, अयमन हमलोगों को बुढ़ापे तक एक साथ रक्‍खे। 
( दुललहिन के प्रति ) हे दुलहिन, अपने पति के घर में शुभ पोरे से 
प्रवेश कर । दमा रे दास दासियों और पशुओं का द्वित करो । 

“(४४) तेरी आंखे क्रोध से रहित रहें ओर तू अपने पति के 
सुख के लिये यत्न करे, ओर हमारे पशुश्रों का हित करे | तेरा मन 
प्रसन्‍न रहे ओर तेरी सुन्दरता शोभायमान हो । तू बीर पुत्रों की 
माता ओर देवताओं की भक्त हो | हमारे दास, दासियों और पशुओं 
का हित करे । 

“(४५०) हे इन्द्र ! इस स्त्नी को भाग्यवती ओर योग्य पुत्रों की 
माता बना । डखके दूस पुत्र हो, जिसमें घर में पति को लेकर 
ग्यारह पुरुष हो जांय । 

“(४६) (दुरूहिन के प्रति) तेरे लाल ओर सझुर पर तेरा प्रभाव 
रहे ओर तू अपनी ननद्‌ और देवर पर रानी की नाई शासन करे । 

“(७५) ( दुलहा ओर दुलदहिन कहते हैं) सब देवता लोग दमारे 

# इससे तथा इसके नीचे की रिचाओं से जाना ज्ञाता है कि कन्या का बर से 
वितराह किए जाने के पहिले वह इन तीनों देवताश्रों कों अ्रपेण की जञात्ती थी। 

है 
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हृदय को एक कर | मातरिश्वन और धात और वाग्देवी दम लोगों 
को एक कर |” ( १०,८५ ) 

ऊपर का उद्धुत भाग कुछ अधिक &म्बा चौड़ा है परन्तु हमारे 
पाठकों को इसके लिये पछुताना नहीं पड़ेगा । इस उद्धत भाग से 
विवाह विधि को उपयुक्तता ओर नई दुर्शहिन की अपने पति के घर 
में स्थिति और उसके स्वामी का अनुराग पक बार दी प्रगट होता है | 

वैदिक समय में राजा ओर भ्रमीर लोग एक साथ कई स््रियाँ 
से घिवाद करने पाते थे ओर यह रीति पुराने ज़माने में खब देशों 
और सब जातियों में थी । ऐसी दशा में घरेलू भगड़े स्वाभाविक 
ही होते थे ओर ऋग्वेद के अन्तिमभाग में ऐसे सृक्त पाए ज्ञाते हैं 
जिसमें स्वियां अपनी सघतां को शाप देती हैं ( म० १० सू० १४५; 
म० १० सू० १४९ )। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह कुरीति 
बैदिक युग के अन्तिम भाग में ही चल्ली थी, क्यों कि प्राथमिक सूक्तों 
में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

दो अपूर्य रिचाएं ऐसी भी मिलती हैं जिनसे उत्तराधिकारी 
होने के नियम प्रगट होते हैं| श्रतण्व वे चिशेष मनोहर है | हम 
उनका अलुवाद नीचे देते हैँ-- ह 

४(१) जिस पिता के पुत्र नहीं होता वह पुत्र उत्पन्न करने वाले 
अपने दामाद्‌ को मानता है और अ्रपनी पुत्री के पुत्र के पास जाता 
दे ( अर्थात्‌ अपनी सम्पत्ति उसे देता दे )। बिना पुत्र का पिता अपनी 
पुत्री की सन्‍्तति पर भरोखा करके सन्‍्तोष करता हे । 

“(२) पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति का कोई भाग अपनी बहिन 
को नदीं देता । वह डसे उसके पति को पत्नी की भांति दे देता है । 
यदि किसी माता को पुत्र या पुत्री, दोनों हो तो एक्र ( अ्थांत्‌ पुत्र ) 
तो अपने पिता के काम काज़् में लगता है ओर दूसरा ( अर्थात्‌ 
पुत्री ) सम्मान पाती है ।” ( ८३,३१ ) ' 

यह हिन्दुओं के उत्तराधिकारी होने के नियम का पहिला 
सिद्धान्त है जिससे कि पुत्र, और न कि पुत्री, अपने पिता की 
सम्पत्ति शोर धर्म कार्यों का उत्तराधिकारी होता था और जिससे 
केथल पुत्र सन्‍्तान न होने ही पर सम्पत्ति नाती को प्रिलती थी। 
दमारा घिचार है कि नीचे लिखे हुए प्रकार करे वाक्यों से हिन्दुओं 
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के पुत्र गोद लेने के नियम के प्रथम सिद्धान्तों का भी पता लगता है- 

“जिस तरह से, जिस मनुष्य को ऋण नहीं होता वह बहुत घन 
पाता है उसी तरह हम लोग भी उस धनको पावंगे जो दृढ़ रद्दता दे 
( अर्थात्‌ पुत्र ) ! हे अग्नि ' हमे दूसरों का जन्मा हुआ पुत्र न ग्रहण 
करना पड़े | सूलों की रीति पर मत चलो | 

“दुस रो का जन्मा हुआ पुत्र हमें सुख दे खकता है, परन्तु कभी 
अपने पुत्र की तरह नहीं हो सकता। ओर वह अन्त में अपने ही 
घर चलाजाता है | इससे दम एक नया पुत्र जन्मे जो कि दें अन्न 
दे ओर हमारे शत्रओ का नाश करे ।!( ७,४, 9 और ८ ) 

हमने इस अ्रध्याय में विवाह ओर उत्तराधिकारी होने के विषय 
में लिखा है | श्रब हम अपने ग्ृदस्थोी के रीति व्यवहारों के वणन 
को अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी कुछ घाक्यों को उद्घुत करके, समाप्त 
करगे। ऋग्वेद में यम, नक का देवता नहीं है वरन्‌ स्थग का देवता 
है जो कि पुण्यात्मा मनुष्यों को मरने के पीछे खुखी भूमि में पुरस्कार 
देता है ! केवल डउखके दो कुत्ते ऐल हे कि जिनसे बचना चाहिए 
या जिन्हें सनन्‍्तुष्ठ करना चाहिए । 

“४“ (७) हे सुतक ! जिस मागे से दमारे पुरखा लोग जिस स्थांन 
को गये है उसी मार्ग से तुम भी उली स्थान को जाओ । यमराज 
ओर वरुण, दोनों, नेवेद्यों स प्रसन्न हैं । जाकर उनका दशेन करो । 

“(८) उस खुखी स्वर्ग में जाकर पूर्वजों में मिलो | यम से तथा 
अपनी पुणयाई के फलो के साथ मिली । पाप को पीछे छोड़ा, अपने 
घर में प्रवेश करो । 

'(&। हे प्रेत लोग ! इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चले ज्ञाशञ्रों। 
क्योंकि पितरों ने मृतक के लिये एक स्थान तयार किया है। पद 
स्थान दिन से, चमकते हुए जल से, ओर प्रकाश से सुशोभित है । 
यम इस स्थान को सतक के लिये नियत करता है । 

“(१०) हे सुतक ! इन दोनो कुत्तों में से प्रत्येक की चार चार 
आंखें हैं ओर इनका रंग विचित्र है। उनके निकट से जढदी से 
निकल जाओो । तब उस खझुन्दर मार्ग से उन बुद्धिमान पितरों के 
पास ज्ञाओ ज्ञो कि अपना समय यम के साथ प्रसन्नता आर खुल 
में बिताते हैं ।' ( १०, १४ ) 
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इन रिचाओ से दमे वेदिक समय के हिन्दुओ का आने बाले 
सुख में विश्वास प्रगट होता हे | अन्त्येश्टि क्रियाओं का उल्लेख नीचे 
लिखे बाकाों में आया. है -- 

“हे अ्रग्नि ! इस सतक को भस्म मत कर डाल, उसे दुःख मत 
दे, उसके चमड़े या शरीर को टुकड़े टुकड़े मत कर डाल । दे अग्नि ! 
ज्यों ही उसका शरीर तेरी ज्वाला से जल जाय त्योहदी उसे हमारे 
पितरो के लोक में भेत्र दे ।? ( १०, १६ १ ) 

“(१०) है सतक ! उस विस्तृत भूमि पर जा जो कि माता की नाइ 
दे । वह विस्तृत और खुन्द्र है । उसका स्पर्श ऊन या स्त्री की नाई 
मसदु धो | तुमने यज्ञ किए हैं अतएव वद् तुम्हे पाप से बचाचे | 

(११) हे पृथ्वी ! उसके पीछे उठो, उस दुःख मत दो । उसे अच्छी 
चीज दो, उसे धीरज दो | जैसे माता अपने पुत्र को अपने अंचल 
से ढकती है बेसे दी तुम इस़ स्तक को ढेँको | 

“(१२) उसके ऊपर मिट्टी का जो दहुहा उठाया ज्ञाय वह उसके 
लिये हलका हो | मिट्टी के हजारों कण उसके ऊपर पड़े। वे सथ 
डसके लिये मकख्नन से भरे हुए घर की नांई हो, वे उसको आश्रय 
दें ।४ ( १०, १८ ) 

अब इस सूक्त को ४अ वल एक अकर्नत गस्चि। का उल्लेख करना 
याकी रह गया दे, जिसमे कि विधवा विवाह का होना स्पष्ट लिखा है- 

दे स्त्री, उठ, तू ऐसे के निकट पड़ी है जिसका प्राण निकल 
गया द्वै ।जीवित लोगो की खूष्ट में आ, अपने पति से दूर हो, और 
डसकी पत्नी हो जो कि तेरा हाथ पकड़े हुए हे शोर तुझ से घिवाह 
करने को तयार हैं |” ( १०, (८ ८ ) 

यह अनुवाद तैतिरीय आरण्यक से सायन के अनुलार है ओर 
इसके शुद्ध दोने में बहुत कम सन्देद्द दो सकता है, क्योंकि 'द्थिषु 
शब्द्‌ का संस्कृत भाषा में केवल एकही श्रथ दे अर्थात्‌"स्त्री का दूसरा 
पति” । द॒म् यद्ां नीचे लिखे बचन उद्ध्ुत करते हैं जो कि डाकुर 
राजेन्द्र लाल मित्र ने प्राचीन भारतवर्ष में अन्त्येष्टि क्रिया के विषय 
के एक लेख के अन्त में दिए हैं -“बेद्कि समय में विधवा विधाह की 
चाल थी, यह बात अनेक प्रमाणों ओर वितकों से सिद्ध की जां 
सकती है | प्राचीन काल से संस्कृत भाषा में ऐेसे शब्दों का रहता 
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जैसे कि 'दिधिणु! अर्थात्‌ वह मनुष्य जिसने विधवा से विवाह किया 
हो, 'परपूर्व! अर्थात्‌ जिस स्त्री ने दूसरे पति से विवाह किया हो, 
' पौनभंव ' अर्थात्‌ किसी सत्रीका उसके दूसरे पति से उत्पन्न 
हुआ पुत्र, आदि इस बात को खिद्ध करने के लिये बहुत है ।” 

यहां हमको दुःख और पश्चाताप के साथ, इस सूक्त के सम्बन्ध 
में एक दूसरे चचन का वर्णन करना पड़ता है। यद्द बचन ऋग्वेद 
में पूरी तरद्द से श्रनिष्ठ रदित है परन्त, जिसका अजुवाद सती 
होने की निष्ठुर रीति को प्रमाणित करने के लिये उत्तरकाल में 
उल्को बदल कर उलटा किशा गया है| इस महा निष्ठर श्राधुनिक 
हिन्दू रीति का ऋग्वेद में कोई प्रमाण नहीं हे । उसमें फेघल पक 
पूणतया अनिष्ट रहित धर्णन हे ( म० १० सृ० १८ रि० ७ ) जिसमें 
अन्त्येष्टि क्रिया में स्त्रियां के प्रस्थान का हाल है । इसका अनुवाद 
यो किया जा सकता है | 

“ईश्वर करे ये स्थ्रियां विधवापन के दु:ःखो को न सहे, इन्हे अच्छे 
ओर मन माने पति प्र ओर ये उनके घरों मे नेत्रांजन और मकखत 
सहित प्रवेश कर । इन ख्रियों को बिना रोए हुण ओर बिना दुःख 
के, अपूल्य आभूषण पहिर कर पहिले उस घर को जाने दो | ” 

ऊपर के वाक्यों में विधवात्रों के ज़लांएण जाने के सम्बन्ध हा 
एक शब्द भी नहीं हे | परन्त, इसमे के एक शब्द “अश्ने' का 'अग्ने! 
करके मिथ्यानुवाद क्रिया गया ओर यह वाक्य वह्ाल में विधवाओं 
के जलने की आधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया हे. प्रोफ़ेसर 
मेक्ससूलर कहते हैं कि “यह इस बात का कदाचित सब से निन्दित 
उदाहरण है कि अशंकित प्रोहितों द्वारा क्या क्या बाते हो सकतो हैं। 
केवल एक छिलन्न भिन्न किए हुए, मिथ्यानुवादित ओर मिथ्याप्रयुक्त 
वाका छे प्रमाण पर हजारों जीव आहुति दिए गए और इसौके 
कारण घर्मोन्मत्त राजविद्रोह भी हुआ चाहता था । ” 


अध्याय ६ 
वैदिक धर्म । 
ऋग्वेद का धर्म सुप्रर्यात हे-चह प्रधानतः बड़े गम्भीर और 
उच्च रुपमें प्रकति की पूजा है। चह आकाश जो चारो झोर घेरे 
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ऑन अशालिना दल जा हिएण पापा. 
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हुए है. यह खुन्रर और विकलित प्रभात जो काम काजी गरृहिणी 
की नांई मनुष्यों को नींद रे जगा कर उनके कार्मों पर भेजता है, 
वह चमकीला उष्ण सूर्य जो पृथ्वी को सनीव करता है, वह 
वायु जा संसार भर मे व्याप्त है, वह श्रग्नि जो हम लोगों को 
प्रसन्न ओर सजीव करती है, और वे प्रचणड आंधिएं जो भारत 
वर्ष में भूमि को उपडाऊ करनेव्राली वृष्टि का आना प्रगट करती 
हैँ -येही सब देवता थे जिनकी प्राचीन हिन्दू लोग पूजा करते 
थे। और जब कोई प्राचीन ऋषि श्रद्धा और भक्ति के सांथ इन 
वृवताओं में से किसी एक की स्तुति करने लगता था तो वह 
बहुचधा उस समय यह भूल जाता था कि इल एक देवता के 
अतिरिक्त ओर कोई देवता भी है। इसलिये उसके उक्त सक्तों में 
सष्टि के एक भात्र ईश्वर की स्तुति के उत्कर्ष श्रौर लक्षण पाए 
जाते हैं । यही कारण है कि बहुत से विद्वान वैदिक धर्म को अद्वेत 
वादी कहने में बहुधा रुकते और दिच्करिचाते हैं) वास्तव में ऋषी 
लोग बहुघा प्रकति-पूजा से ऊँचे और गूढ़ विचारों की ओर गए हैं 
और उन लोगों ने साफ़ साफ कहा है कि भिन्‍न भिन्‍न देवता लोग 
केंघल एक ही आंदिकारण के भिन्न भिन्‍न रूप अथवा नोम हैं| उन 
लोगो ने प्रक्ति-पूजा ओर अद्वेतवाद के बीच की सीमा को उल्लंघन 
कर डाला दे ओर ऋग्वेद के बड़े बड़े ऋषी लोग प्रकृति से प्रकृति 
के देवताश्रो की ओर बढ़े हें 


आकाश स्वभावत: ही पूजा की सब से मुझ्य वस्तु थी | और 
आकाश के भिन्न भिन्‍न रूप घारण करने के कारण उसे मिन्‍न भिन्न 
नाम दिये गए थे ओर इहली लिये सिन्‍न भिन्‍न देवताओं की कट्पना 
की गई थी । दतमें से सबसे प्राचीन कदाचित ' दय! ( जिसका 
अथ 'चमकता हुआ ! है) है, जो कि ग्रीक लोगों का जीडख, रोमन 
लोगों के ज्ञुपिटर का प्रथम भ्रच्तर (' जु '), सेकसन लोगों का 
टिउ, और जमंन लोगों का ज़िआ है । बहुत सी आय भाषाओं में 
इस नाम के मिलने से ऐसा जान पड़ता है कि इन सब जातियों 
के पूव.ं पुरुषा लोग अपने प्रथम प्राच्नीन निषासस्थान में इस 
देवता की पूजा करते थे । 

परन्तु यद्यपि ग्रीस और रोम देश के देवताओं में जीउस और 
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ज्ञुपिटर प्रधान रहे, परन्तु भारतवर्ष में उलकी स्थिति शीघ्र दी 
ज्ञाती रही और आकाश की अपनी एक विशेष शाक्ति ने उसका 
स्थान ग्रहण किया । क्यौकि भारतवर्ष में नदियों की वार्षिक 
बाढ़, पृथ्वी का उपत्ताऊपन, ओर फसिल का अच्छा होना, दम 
लोगों के ऊपर चमकने वाले आफाश पर निर्भर नहीं है वरन बर.- 
सने वाले मेघ पर निर्भर है । अतएव इन्द्र जिसका अर्थ बण्रिकरने 
वाला' है, वेदिक देवताओं में शीघ्र ही प्रधान हो गया । 

आकाश का एक दूसरा नाम चरुण था, जो कि ग्रीक लोगो का 
'उरेनस' है | इस शब्द्‌ का अर्थ 'ढांकना ' है, और वरुण; ब्रह 
आकाश, कदाचित बिना प्रकाश का अथवा रात्रि का आकाश-- 
था जो पृथ्वी को ढक हुए है, क्योकि दिन के उज्वल आकाश . 
के लिये हम लोगों को एक दूखरा शब्द 'म्रिनत्र' मिलता है. ज्ञो कि 
ज़न्द्वस्ता का 'मिथ्र! है | संस्क्रत भाष्ययार छाग स्वभावतः ही 
वरुण को रात्रि और मित्र को दिन बतलाते हैँ और ररानी लोग 
मिथ्र के नाम से सूर्य को पूजते हैं और ' वरुण ' को यदि आकाश 
नहीं तो पक्र सुखमय लोक कहते हैं । 

इन सब बातो से प्रगट हाता है कि आकाश के देवता घरुण का 
नाम और उसकी कल्पना श्राये जातियों के पूर्व पुरुषों को उनके 
अलग होकर यूनान, फारस और भारतवर्ष में जाने के पद्ििले से ज्ञात 
था| बास्तव में प्रद्यात ह्मंन विद्वान डाक्टर राथ का मत हे कि 
हिन्दू-आय और ईरानियो के जुदा होने के पहिले घरूण उन लोगों 
के देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ओर पवित्र था ओर उनके धर्म के झा- 
ध्यात्मिक अंश को निरूपण करता था | उनके अलग होनेके पीछे यह 
साधुवृत्त का देवता दैरानियाँ का परम देवता ' अहुरमज्द' दो गया 
ओर भारतवर्ष में यद्यपि वरुण ने देवताओं में अपना प्रधान स्थान 
युवा ओर प्रबल वृष्टि के देवता इन्द्र को दे दिया परन्तु फिर भी 
उसने उस पवित्रता को कदापि नहीं खोया जो उसकी पहिली क- 
ट्पना में बतेमान थी ओर ऋग्वेद के सबसे पवित्र सक्त उसीके दे, 
न कि इन्द्र के। यह सम्मति चाहे जैसी हो, परन्तु ऋग्वेद में वरुण 
की प्रधान पविश्नता तो अस्घीकार नहीं की जा सकती और इसके 
उदाहरण के लिये हम वरुण के सक्तों में से कुछ का अनुवाद देते हैं-- 
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(६ ) दे घरण ! जो चिडियाँ उड़ती हैं उन्होंने तुम्हारा 
उल् या तुम्हारी शक्ति नहीं पाई है | निरन्तर बहने वाला पानी ओर 
चलती हुई हवा भी तुम्हारी गति का मुफाबला नहीं कर सकते ! 

“ (७) निषकलंकित शक्ति का राजा वरुण आकाश में रहता 
हे और ऊपर प्रकाश की किरणों को पकड़े रहता है। ये किरण 
नीचे की ओर उतरती हैं, परन्तु आती है ऊपर ही से | उनसे 
हमारे! जीवन बना रहे | 

“ ( ८ ) राजी वरुण ने सय की परिक्रमा के लिये मार्ग फेला 
दिया है | उसने मार्ग रहित आकाश में सर्य के लिये मार्ग बना 
दिया है । वह हमारे उन शत्रओं को निन्दित करे जो कि हमारे हृदय 
की दुखित करते है | 

(९) हे राजा वरुण ! सेकड़ो, हजारों जड़ी बूटी तेरी हैं | तेरी 
दया श्रधिक और विस्तृत हो । हम लोगों से पाप को दूर रख जो 
पाप हमने किए है उनसे हमारा उद्धार कर | 

' (१० ) वे सब तारे # जो कि ऊपर स्थित है और रात को 
दिखाई देते हैं, दिन में कहाँ चले जाते हैं ? चरुण के काये अनिवायें 
हैं. चन्द्र मो उसी की|आज्ञा से शोभायमान हो कर चमकता है।”” (१,२४) 

“(३ ) हे घरुण |! में उत्छुक हृदय से तुभसे अपने पापों 
के विषय में पूछता हूँ | में परिडतो के पाल इसकी पूछपाछ 
के लिये गयां हूँ । सब परिडतों ने मुझसे यद्दी कहा है कि वरुण 
तुभसे अप्रसनन्‍न हें 
'(४)'हे वरुण ! मेने ऐसा क्या किया हे कि जिससे तू अपने 
# यहां पर “ रिक्ष ” शब्द आया हे जिसका अभिप्राय या तो नक्षत्र मात्रसे 
अथवा सप्तषि के नक्षत्र से भी हो सकता मे । ' रिच ' धातु का अ्रथे * चप्रकना ! 
है । श्रतएव समय पाकर “रिक्ष! शब्द का दो अथे हो गया अ्रर्थात्‌ एक तो किसी 
विशेष नक्षत्र पंंज के चमकते हुए तारे ओर द सरे एक जानवर जिसकी चम्रकीली 
श्रांखें ओर चमकते हुए चिकने बाल होते हैं। इन दोनों श्रथों के स्वाभाविक गड़बड़ 
से स्वयम वे नज्षत्र ही ' रिक्ष ? कहलाने लगे । इस विषय पर मेक्समुलर साहब ने 
श्रपनी बनाई 80०760 ० ॥पाट्र॒प॒४८० नामक पुष्तक में बहुत स्पष्टता ओर 
पाश्डित्य के साथ विचार किया है ) वे कहते हैं कि “ बहुतेरे विचाश्वान पुरुषों ने जो 
इस बात पर आश्रय करते रहे हैं कि इन सातों नक्षत्रों कानाम रिक्ष क्‍यों रक्त्खा गया 
प्नका समाधान मनुप्य की पहिले की भाषा प्रर ध्यान देने से हो जात। है। '' 


नजन ब>-_> >> 
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मित्र, अपने पजने वाले को नाश किया चाहता दे ? हे महाशक्ति 
मान, तू मुझे इसका वृत्तान्त कद्द जिसमें कि में तुझे शीघ्र दृर्डबत 
करूँ ओर तेरी शरण आऊँ | 

“(५) दे वरुण-! हमलोगो का हमारे पितरो के पापो से उद्धार 
कर, जो पाप हमलोगो ने स्वयं किये हैं उनसे द्मारा उद्धार कर | हैं 
वरुण, वशिष्ट का उद्धार कर जैसे एक बछुड़े का रस्सी से और 
चोर का जिसने एक चुराए हुए जानवर का भोजन किया 
दे उद्धार होता है । 

(६ ) है वरुण ! ये सब पाप हमने जान बूक कर नहों 
किये हे | भूल, मद्य, क्रीध, द्यृत, अथवा अविकार से पाप होते 
हैँ । एक बड़ा भाई भी छोटे को कुमार्ग पर लगाता है। स्वप्तो 
में पाप होता हे । 

“(५) पाप से मुक्त दोकर दास की भाँति में उस घरुण की 
सेवा करूँगा जो हमारे मनोरथों कौ पूरा करता ओर हमे सहायता 
देता है । हम अज्ञ हैं| आय देवता हमें ज्ञान दे | बुद्धिमान देवता 
दमारी प्रार्थंन' स्वीकार कर ओर हमे धन द्‌। ” ( ७,८६ ) 

“ (१) हे वरुण राजा, में कभी भोमिक खुद में न जाऊं।दे 
महद्शक्ति, दया कर, दयो कर | 

(२) हे शस्र सज्जित वरुण, में कांपता हुआ आता हूँ जैसे 
चायु के आगे मेघ आता दै। हे मदहद्शक्ति, दया कर, द्या कर | 

* (३) हे घनी और पविन्न वरुण, दढ़ता के अभाव से में सत्‌ 
कर्मो से विमुख रहा हूं | हे मददशक्ति, दया ऋर, दया कर | 

“ (४) तेरी 'पूजा करने वाला पानी में रह कर भी प्याखा रहा 
है। दे महदशक्ति, दया कर, दया कर । 

« (५) है घरुण, हम नाशवान हैं! जिस किसी तरह हमने 
देवताओं के विरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी भांति हमने अज्ञान 
से तेरा कोम न किया द्ो-इन पापों के लिये दम नष्ट नकर ।!(७9,८४) 

इन तथा ओर शअनेक सूक्तों से बिदित होता है कि भारतवर्ष 
में वरुण की वह पवित्र भावना अपहरण नहीं हो गई जिससे कि 
डसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्तु फिर भी य की नाई 
वरुण का प्रभाव युवा इन्द्र के सामने हट गया। यह इन्द्र विशेषत 
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भारतवर्ष ही का देवता है, अन्य आये जातियों में इस देवता का 
पता नहीं चलता । | 

इन्द्र के विषय की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, जो कि आये संसार 
में कदाचित सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध हे, वृष्टि करने. के सम्बन्ध की 
दहै। वे काले घन बादल जिन्हें मनुष्य उत्करठा से देखते दें परन्तु 
जो उन्हें अकाल में बहुधा निराश करते है, उन्हे “चृश्न ” का प्राचीन 
नाम दिया गया हे ! 

ऐसी कटपन। की जाती द्वे कि वृत्र जल को रोक ज्ञता है ओर 
नीचे नहीं झाने दता जब तक कि आकाश वा वृष्टि का देवता इन्द्र 
इस दुष्ट को अपने वज्ञ स न मारे | तब यह रुका इुआ जल अनेक 
धाराओं में नीचे आता है | नदियाँ शीघ्रही बढ़ने लगती हैं भोर मनुष्य 
और देवता लोग प्रकृति की इस बबली हुई आकृति से प्रसन्‍न होते 
हें। ऋग्वेद में बहुत सगे उत्तेजित सूक्त हें जिनमें इस युद्ध का वर्णन 
बड़ी प्रसन्‍तता ओर हद के साथ किया गया है । इस युद्ध में आंधी 
के देवता मरुत्स इन्द्र की सहायता करते हैं और गरजने के शब्द 
से पृथ्वी ओर आकाश कॉपने लगते है | वत्र बहुत देर तक युद्ध 
करता है शोर तब गिर कर मर जाता दे, अकाल का अन्त हो 
जाता हैं श्रोर वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है । 

हम कह आये है कि इन्द्र विशेषतः भारवर्ष ही का देवता है 
ओर अन्य आये जातियाँ इसे नहीं जानतीं। परन्तु ऊपर की कथा 
झोर वृत्र का नाम भशिन्‍न भिन्‍न आय जातियो में सिन्‍न भिन्‍न रूपले 
पाया जाता है। वृत्रप्त अ्रथवा चृत्र का मारने वाला, जन्द्वस्ता 
में 'वेरेधभघ्नः के नाम से पूजा गया दे और इसी पुस्तक में अहि( जा 
कि वेद में वृत्न का दूसरा नाम है ) के नाश होन का भी दुृत्तान्त 
दिया हे | अहि का मारने बाला ध्रयतन हे । प्रसिद्ध फ़रासीसी 
विद्वान बर्नाफ ने अपनी बुद्धि स इस बात का पता लगाया है कि यह 
भ्रेयेतन फूदोसी के शाहनाप्रे का 'फरुद्दीनः हैं। कदाचित्‌ पाठकों को 
यह जान कर और भी आश्चर्य होगा कि विद्वानों ने वेद ओर 
जन्दवस्ता के इस अहि.: का पता यूनानी पुराण के ' एचिख ' और 
'पशिडना! नामक परवाले साँप में पाया है । एशिडना की खनन्‍्तात 
ओरथध्रोस ( (0) ()/०8 ) मे उन छोगों ने हमारे वृत्र अथवा मेघ 
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को पदिचान लिया है'और इसलिये ओरधोस का मारनेवांला दहक्‍यु 
लीज़ जंदवचस्ता के थ येतन अथवा ऋग्वेद के इन्द्र का समगुणापन्नहै | 

इन कथाओं का बढ़ाना बहुत सहज्ञ होगा परंतु स्थानाभाव से 
हम ऐसा नहीं कर सकते | इसलिये दम यहाँ एक और कथा का, 
अरथांत्‌ रात्रि के अन्धकार के पीछे इन्द्र द्वारा पूरे प्रकाश के आने की 
कथा का साधारणत: उल्लेख करगे। प्रकाश की किरणों की उन 
पशुओं से समानता की गई है जिन्हें अंधकार की प्रबलता ने 
चुरा लिया है ओर जिनकी खोज्ञ इंद्र ( आकाश ) व्यर्थ कर रहा 
है | वह सरमा अर्थात्‌ प्रभात को उनकी खोज के लिये भेजता है 
और सरमा उस बिलु अर्थात्‌ किले को पा लेती है जिसमे कि 
पनिस अर्थात्‌ अंधकार की प्रबलता ने पशुओं को चुरा रक्खा है। 
पनिस सरमा को ल्ललचाता दै लेकिन उसका लखचाना सब व्यर्थ 
हुआ | सरमा इन्द्र के पाल लोट कर आई, इंद्र ने अपनी सेना 
संहित कूच किया ओर उस किले को नष्ट करके वह पशुओं को ले आया - 
अंधकार दूर होगया और अब प्रकाश होगया-। यह एक प्रसिद्ध 
वेद्क कथा है और इंद्र के सूक्तों में इसके बराबर उदलेख आए हैं । 

प्रोफ़ेसर मेक्समुलर इस बात का समथथेन करते हैं कि ट्राय 
का युद्ध इसी सीधी सादी वैदिक कथा को बढ़ा कर लिखा गया 
हे श्रीर यह केवल उसी युद्ध की पुनरुक्ति है जो नित्यप्रति पूवे दिशा 
में सय द्वारा हुआ करती है जिसका कि अति दीप्तिमान धन प्रति 
द्नि सन्ध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिय। ज्ञाता है। उक्त प्रोफे- 
सर साहब के अनुसार इलिअम ([!प7 ) ऋग्वेद का बिलु 
अथात्‌ किला अथवा गुफा हे, पेरिस ( !?/75 ) वेद का पनिस है 
जो कि ललचाता है और देलेना ([0|०8) वेद की सरमभा है 
जो कि वेद में लालच को रोकती है परन्तु यूनानी (पुराण में लालच 
में भ्रा जाती है । 

हम यह नहीं कह सकते कि मेक्ससूलर ने अपने सिद्धान्त 
को प्रमाणित कर दिया है परन्तु ट्राय के ऐसिदालिक मुद्दासारे का 
होना इस बात का खरादन नहीं करता, क्योंकि प्रायोन समय के 
इतिदास में पौराणिक नामों और घटनाओं को बहुत करके ऐति- 
हालिक घटनाओं से मिला देते थे | कुछ और पाश्वालों के ऐेति- 





हासिक युद्ध का नायक अजेन कल्पित दै और यह वृष्टि के देवता 

दर का दूसरों नाम है | अतफ्थ यह असम्मव नहीं है कि जिस 
कवि ने टाय के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन केया है उसने इसकी 
घटनाओं और नामों में सौय कथाओं को मिला दिया हो। श्र 
हम इन कंथाओं को स्पष्ट दिखाने के लिये ऋग्वेद से कुछ थोड़े 
से वाक्य उद्धृत करगे-- 

“(१) हम उन बीरोचित कार्यों का वर्णन करगे जिन्हे कि बज् 
चारण करने वाल इंद्र ने किया है । उसने अहि का नाश क्रिया और 
पानी बरसांया और पहाड़ी नद्यां के बहने का मार्ग खोल दिया। 

“ (२) इंद्रने पहाड़ो पर विश्राम करते हुए अहि को मार 
डाला, त्वष्टि ने उसके लिये दूर तक पहुंचने चाले वज्ञ को बनाया 
था | पानी की धाराएं समुद्र की ओर इस भाँति बहने लगीं जैसे 
गाय उत्सुक होकर अपने बछुषों की ओर दोड़ती है । 

“(३) सांड की नाइकुपित होकर इन्द्र सोम रल को पी गया। 
उसको तीनो यज्ञों मे जो द्रव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हे उलने पिया। 
तब उसने वह वज्ञ लिया और उससे सबसे बड़े अहि को मार डाला। 

“(४) जब तुमने सबसे बड़े अहि को मारा उस समय तुमने 
चतुर उपाय रचने यालो की युक्तियों का नाश कर दिया। तुमने 
घूप, प्रभात तथा आकाश को साफ कर दिया ओर किसी शत्र को 
छोड नहीं रकक्‍स्रा । 

“(५ ) इन्द्र ने अपने सर्बनाशी वज़्स अन्धकार करने वाखे 
तृत्न ( बादल ) को मार डाला और उसके हाथ पेर काट डाले | 
अहि अब पृथ्वी पर इस तरह से पड़ा है जैसे कोई कुदार से 
गिराए हुए पेड़ का चड़ | 

(६) घमरडी वृत्र ने समझा कि दहपारी बराबरी का कोई नहीं 
दे ओर उसने नाश करने वाले तथा विज्ञयी इन्द्र को युद्ध के लिये 
ललकारा। परन्‍्त वह मृत्यु से नहीं बचा और यह इन्द्र का शत्र 
गरा और उसके गिरने से नदियाँ नष्ट हो गई । 

“ (८) प्रसन्‍नचित्त पानी उस्रके पड़े हुए शरीर के ऊपर 
से कूदता इआ दस भांति यह रहा है जैसे गिरे हुए तटों के ऊपर 
से ज़्दियां बहती हो | वृत्र जब जीवित था तो उसने अपने बल 
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से पानी को रोक रकखा था | अहि अरब उसी पानी के नीचे 
पड़ा हुआ है। 

“४ (०५) उसका शरीर निरन्तर बहते हुए चंचल पानी के नीचे 
अशात छिपा पड़ा है ओर पानी उसके ऊपर बहता है। यह इन्द्र 
का शत्रु अब चिरकाल के लिये सो रद्दा है । ” ( १,३२ ) 

ऊपर का सूक्त वृत्र की कथा के सम्बन्ध का है | अब हम एक 
दूसरा सूक्त उद्धत करते हैं ज्ञो कि सरमा से सम्बन्ध रखता द्दै-- 

( १ ) पनिझे कहता है-- हे सरमा ! तू यहां क्यों आई हे? 
यह स्थान बहुत दूर है | जो पीछे की ओर देखेगा वह इस मारे 
से नहीं आ सकता | हम लोगों के पास क्या है कि जिसके लिये 
तू आई है ? तू ने कितनी दूर यात्रा की है? तू ने रख। नदी को 
केसे पार किया ? 

(२ ) सरमा उत्तर देती है--'' में इन्द्र की भेज्ञी हुई हूँ। हे 
पनिस ! तुमने जो बहुत से पशुओं को छिपा रक़खा है उनको प्राप्त 
करनादी मेरा उद्देश्य है । जल ने मेरी सद्दायता की है मेरे पार होने 
पर जल ने सय माना और इस प्रकांर में रसा को पार करके आई।' 

(३) पनिसखल--“ वह उन्द्र किसके समान दे जिस की भेजी हुई 
तू इतनी दूर से आती है ? वह किसके समान देख पड़ता हैं ? ( वे 
परस्पर ऊद्दते है -) इसको आने दो, हमलोग इसे मित्र भाव से 
स्वीकार करगे। इशल्को दमारी गाय लेलेने दो | ” 

(७ ) सरमा--“ में क्रिसी को ऐसा नहीं देखती ज्ञो उस इन्द्र 
को जीत खके जिसकी भेजी हुईं में बहुत दर से आती हूं । वहीं सब 
को जीतने वाला है | बड़ी बड़ी नदियां उसके मार्ग को नहीं रोक 
सकती हे पनिस | तुम निस्सन्देह इन्द्र से मारे जाकर नीचे गिरोगे ।” 

(५ ) पनिख--“ हे खुन्द्र खरमा ! तुम आकाश के सब से दूर 
के छोर से आई हो । हम तुम्दारी रच्छा के अनुसार तुम्हे यह सब 
गाय बिना झगड़ा शिए हुए देदंगे | दूसरा ओर कौन इन गायों को 
बिना कगड़ा किए हुए देदेता ? हमलोगों के पास बहुत से चोस्ते 
हथियार 

( & ) पनिस--“ हे सरमा | तुमको उस देवता ने धमका कर 
भेजा है इसलिये तुम यहां आई हो | हमलोग तुमको अपनी बहिन 

&ै 
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की नाई स्व्रीकार करगे | तुम लौट कर मत जाओ | हे सुन्दर सरमा 
हम तुमको इन पशुओं में से एक भाग दगे। ” 

( १० ) सरमा-“' मेरी समझ में नहीं श्रांता कि तुम कैसा भाई 
औरबद्दिनकहते हो । इन्द्र और अ्रह्निर्स के प्रबल पुत्र यद सब जानते 
हैं।जब तक ये पशु न प्राप्त हो जांय तब तक उन पर दृष्टि रखने के 
लिये उन्होंने मुझको भेजा है । में उन्हीं की रक्षा के लिये यहां आई 
हूं | दे पनिस ! यहां से दूर, बहुत दूर भाग जाओ । ” ( १०,१०८ ) 

जो थोड़े से वाक्य ऊपर उद्धत किए गए है उनसे ज्ञान पड़ेगा 
कि इन्द्र के सूक्तों में बल और शक्ति की विशेषता पाई जाती है 
जैसा कि वरुण के सूंक्तों में सदाचार के भावों की विशेषता हे। 
सच पहछिए ता! इन्द्र वेदिक देवताशो में सब से प्रबल दे जो कि सोम 
मदिरा का अनुरागी, युद्ध मे प्रसन्‍नता प्राप्त करने वाला, श्रपने साथी 
मरुत्सो का नायक बन कर श्रनावृष्टि से लड़ने वाला, काले आ्रादि 
बासियों से लड़ने वाले आये लोगों के द्कों का नेता ओर पंजाब 
की पांचो नदियों के तट पर सब से उपज्ञाऊ भूमियों को खोदने में 
उनका सहायक हे | पृथ्वी और आकाश ने उसे शत्र ओ के दरणड देने 
के लिये उत्पन्न किया हे ( ३,८६,१ )। यह बलवान बच्चा जब 
अपनी माता अदिति के पास आहार के लिये गया तो उसने उसकी 
छाती पर सोम का रस देखा ओर अपनी माता का दृध पोौने के 
पहिले उसने सोम का ही पान किया ( 3,४८,१ ओर ३ ) | शोर 
यह बड़ा पान करने वाला तथा लड़ने वाला बहुधा इस विचार में 
पड़ जाता है कि वह यज्ञ में ज्ञाय जद्दां कि सोम रस उसे चढ़ाया 
जाता है, अथवा घर पर रहे जहां कि एक सुन्दर पत्नी उसके 
निकट रहती हे । ( ३,५३.,४-६ ) 

हमने यहां तक दय, वहण, मित्र ओर इन्द्र का ऋग्वेद के मुख् 
मुख्य आकाश के देवताओं की नांई वर्णन किया दे | परन्तु ये सब 
देवता प्रकाश के देवता भी समझे जा सकते है, क्योकि इन सब 
बेवताओं की ( कहीं कहीं पर वरुण की सी ) कढ्पना में श्राकाश 
के उज्वल प्रकाश का ध्यान झाता है | परंन्तु अभ्रव हम कुछ ऐसे 
देवताओं का वर्णन करगे ज्ञो साफ साफ सोय गुण सलउपन्‍न हैं 
और जिनमें से कुछ आदित्य ( भर्थात्‌ श्रदिति के पुत्र ) के साधा- 
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रण नाम से पुकारे जाते हैँ। यह नाम ऋग्वेद की कथाओं 
बड़ा अद्भुत दे | इन्द्र शब्द इन्द्र से निकला है जिसका श्रर्थ वृष्टि 
होना है ओर यू शब्द का अथ चमकना है, परन्तु ' अदिति ! 
शब्द इन दोनों ही से अधिक मिश्रित ब्रियार रखता है | अदिति 
का अर्थ अभिन्‍न, अपरिमित ओर अनन्त दे | यह कहा जा चुका 
है कि वास्तव में यह पहिला नाम है जिसे कि मनुष्य ने अनन्त 
को,--अथात दृश्यमान अनन्त, वा उस अनन्त बिस्तार को जो 
कि पृथ्वी, मेत्र ओर आकाश से भी परे है--प्रगट करने के लिये 
गहा था। यह बात देवता की कट्पना में पाई जाती है| इसीसे 
प्रगट होता है कि प्राचीन हिन्दुओं को सभ्यता ओर उनके विचारों 
में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी । दूसरी आये जातियों के देव- 
ताओ में ऐसा शब्द नहों पाया जाता ओर यह अ्रवश्य आययों के 
इस देश में बस जाने के उपरान्त गढ़ा ग़या होगा | जमनी के प्रसिद्ध 
डाक्टर राथ के अनुसार इस शब्द्‌ का अथे अनादि ओर अनिवार्य 

सिद्धान्त अथांत्‌ ईश्वरी प्रकाश हे । 

ऋग्वेद में यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि इस इईश्वरी प्रकाश 
के पुत्र, आदित्य लोग कौन हैं । म० २सू० २७ में वरुण और मित्र 
के सिघाय ज्ञिनका कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका दे, अ्रयमन 
भग; दक्ष ओर अंछ का नाम दिया है। मं. & सू० ११४ तथा मं० 
१० सू० ७२ में आदित्यों की संख्या ७ कही गई दे परन्तु.उनका 
नाम नहीं लिखा गया | हम देख चुके हें कि इन्द्र अदिति का पक 
पुत्र कहा गया हे। सखबितू अर्थात्‌ स्यं भी बह्डंधा आदित्य कहा 
गया हे ओर इसी भांति पृूषण ओर विष्णु भी, जो कि सर्य के दूसरे 
नाम है । आगे चल्न कर जब वंष १९२ महीनों में बांटा गया तो आा 
दित्यों की सख्या १२ स्थिर की गई ओर थे बारहो महीने के सय हुए। 
ऋग्वेद में 'सूर्य ' और 'सचित्‌ ' ये दोनों सये के नौम बहुत 
ही प्रसद्ध हें । इनमें से पहिला नाम ठीक वही काम देता है जो 
कि ग्रीक देलिश्ोस ( ८॥0०५ ), लेटिन सोल ( 50] ) ओर ईरानी 
खुरशेद्‌ ( [[॥078॥०१ ) | भाष्यकारों ने सवित्‌ ओर सूये में यद्द 
भेद किया दे कि सवितू ऊगते हुए श्रथवा बिना ऊगे हुए सर्य को 
कहा है ओर सूर्य ऊगे हुए प्रकाशित सूर्य को कहा है। सूर्य की 


६१ ] बेदिक काल [क १ 


३भाए-का्ामककक..2१७४ ९. *+अवक "का "पक ैकक नरक: ॥०६. 


>>+ कलम कन-+*+.० ०००७-७० १७ ०० कन्‍नन पार -7य9+े 


सोनहली किरणों का दरृष्ठान्त स्वभावतः दही द्ाथा से द्या गया है 
यहां तक कि हिन्दुओं के पुराणा में यह कथा भी हो गई हे कि सदवित्‌ 
का द्ााथ एक यज्ञ में जाता रहा ओर उसके स्थान पर उसको एक 
सोनहला हाथ लगाया गया। यही कथा ज़मंन देश के पुराणों मे भी 
दूसरे रूप में पाई ज्ञाती है जिसमे यह वर्णन है कि सूर्य देवता 
अपना हाथ एक बाघ के मेँ में रखकर हस्तरद्वित होगया । 

अब हम खय के विषय का जो एक मात्र सूक्त उद्धत करते हे वह 
ऋग्वेद के सृक्तों में सब स अधिक प्रसिद्ध, अर्थात्‌ गायन्नी वा उत्तर 
काल के ब्राह्मणों का सबेरे के समय का सूक्त दे | परन्तु ऋग्वेद 
में ब्राह्मण लोग नहीं माने गए है, उस समय जांति भेद ही नहीं हु आ 
था और यह उत्कृष्ट खुक्त उन प्राचीन दिन्दुओं की जातीय सम्पत्ति 
थी जो कि सिन्ध के तटो पर रहते थे | दम मूल सूक्त को तथा 
डाक्टर विद्सन के अनुसार उसके अनुवाद को नीचे देते है-- 

४ तत्लवितुवंरेसयम्भगों देवस्य धीमदि छियो यो नः 

प्रचोदयात्‌ ” 

“ हम लोग उस दिव्य सवितृ के मनोहर प्रकाश का ध्यान करते 
हैं जो हम लोगों को पवित्र कर्मा में प्रवृत्त करता है ।? (३,६२,१५ ) 

पूषन डन गोपों का सूर्य है जो नए नए चरागाहों की खोज में 
घूमा करते थे। वद्द बकरो से जुते हुए रथों पर चढ़ कर चंलता 
है, मनुष्यों और पशुओं की यात्रा अथवा भ्रमण में उनको मार्रा 
दिखाता है, ओर पशुओं के भुंडो को जानती है तथा उनको गह्षा 
करता है । अतएव पूषन के सूक्तो में बहुधा बड़ी सरलता पाई ज्ञाती 
है| ऐसे कुछ सूक्तों का अनुवाद पहिले दिया जा चुका है। 

विष्णु ने आज कल के दिन्दू धर्म म॑ सर्वोच्च देवता होने के 
कारण ऐसा प्रधान स्थान पा लिया दे # आज कल के कट्टर हिन्दू 
डखे उसके वेदिक रूप में श्र्थात्‌ केवछ एक सूर्य देवता की नाई 
स्वीकार करने में स्वभावत: हिचकते है। परन्तु ऋग्वेद में चद पूसा 
ही है भर वेदिक देवताओं में बह बहुत ही तुच्छ देवता है, जिसका 
पद्‌ इन्द्र वा वरूण, सचित अथवा अग्नि से कद्दीं नीचा है। पोरा- 
णिक समय में अर्थांत्‌ ईसा के बहुत पीछे आ्राकर विष्णु परमात्मा 
समभा जाने लगा, इसके पीछे वह ऐसा नहीं सप्रका जाता था। चेद 
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में लिखा है कि विष्णु तीन पद्‌ में श्र्थात्‌ उगते हुए, शिरोविन्दु पर 
तथा अस्त होते हुए आकाश को पार कर देता है। पुराणों मे इस 
सादे रूपक की एक बड़ी लम्बी चोड़ी कथा बना डाली गई है । 

सब पुरानी जातियों में अग्नि एक पूजने की वस्तु थी परन्तु 
भारतवर्ष में होमाग्नि सब से अधिक सत्कार की दृष्टि से देखी 
ज्ञाती थी अग्ति के बिना कोई होम किया ही नहीं जा सदझता था 
भ्रतपव अग्नि देवताओं का आवाहन करने वाली कही जाती थी | 
बह 'यविष्ठ' अथात्‌ देवताओं में खब से छोटी भी कही जांती थी 
क्योंकि हर बार होम के समय वह अरनी को रगड़ कर नए सिरे 
से उत्पन्न की ज्ञाती थी | इसी कारण से बह 'प्रमन्थ' अरथांत्‌ रगड़ 
से उत्पन्न होने वाल्ली भी कह्दी गई है। # 

ऋग्वेद के देवता औ में अग्नि का इतना बड़ा सत्कार है कि जब 
प्राचीन भाष्यक्वार यास्क्र ने वेदेक देवताओं की खंख्या कम करके 
उनकी संख्या ३३ कर देने का यत्न किया तो उसने अग्ति को पृथ्वी 
का देवता रक़खा, इन्द्र अथवा वायु को अन्तरिक्ष का देवता, और 
खूये को आकाश का देवता रकखा । 

परन्तु ऋग्वेद मे अग्नि केवछ इस पृथ्वी ही पर की अग्नि नहीं 
है वरन यह बिज्ञली तथा सूर्य में की आग भी है और उस का 
निवास स्थान अटश्य सजग में है। भूगु ऋषियों ने उसे वहां पाया, 
मातरिश्वन उसे नीचे ले श्राण ओर श्रथवेन तथा अक्ञलिरा लोगों ने 
जो कि सब से प्रथम यज्ञ करने वाले थे उसे इस पृथ्वी पर मनुष्यों 
के रक्षक की भांति स्थापित किया । 
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# कोक़्स साइब का मत हे कि बहुत से बीक श्रोर लेरिन देवताओं की उत्पत्ति 
अग्नि के संस्कृत नामों से हुई है। “अग्नि का जो 'यविंत् ' नाम है वह किसी वेदिक 
देवता को नहीं दिया गया परन्तु इत नाम को हम |0॥० 4०8]॥0४६ में पाते 
हैं। नौट--इस प्रकार से 'अग्नि! को छोड़ कर आग वा आग के देवताओं के ओर 
सब नामों.को परिचम के आये लोग भी अपने साथ खे गए। दम लोग 'प्रमन्थ' को 
ओपरेमेथिश्रस ' के रूप में, 'भरख्यु' को 'फोशेनस' के रूप में ओर संस्कृत के 'उल्का? 
को लेटिन में 'वल॒क्ेनस' के रूप में पाते हैं।' (७६५ ॥ का १९५ ए॑ री।'एधा वक्वाप0:5, 

“बाग का देवता अग्नि? लेटिन में इग्निस ( [775 ) श्रौर सालबोनियन लोगों 
में ओरिन ( (2० ) फे रूप में पाया जाता हे) ता ५ ४) वैताव (6६४६, 
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वायु ने वैदिक कवीए्वरों से कम सम्मान पाया है और उसके 
सम्बन्ध में बहुत थोड़े सक्त पाए जाते हैं. परन्तु दम देख चुके हैं 
कि मरुत्स अर्थात्‌ आंधी के देवताओं को' बहुधा आवाहन किया 
गया हैं जिस का कारण सम्भवत:ः यह हे कि वे अधिक भय उत्पन्न 
करते थे और यह ख्याल किया जाता है कि रु्ट मेघों से चुष्ठि प्राप्त 
करने प्र वे इन्द्र के साथी होते थे। जब वे अपने हरिण जुते 
हुए रथ पर सवार होकर चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थी 
और मलुष्य उनके शर्त्रों तथा उनके आभूषणों की चमक को 
बिजली के रूप में देखते थे परन्तु यद सब होने पर भी वे परोप:- 
कारी थे ओर मनुष्यों के हित के लिये अपनी माता पृश्नि (बादला) 
के स्तन से बहुत स्री वृष्टि दृहते थे । 

रुद्र, जो कि एक भयानक देवता है, मरुत्स कां पिता हे, वह 
बड़ा कोलाहल करनेवाला ह जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता 
है, और यासक्ष ओर सायन भाष्यकारों ने उसका रूप अग्नि 
बतलाया दे । श्रतणव डाक्टर राथ के इस कथन में कोई सन्देह 
नहीं हो सकता कि इस जोर से शब्द करनेवाली अग्नि का, 
आंधियों के इस देवता का असिल अथ बिजली से है। ऋग्वेद में 
विष्णु की नाई रुद्र भी एक॑ छोटा सा देवता है ओर उसके सम्बन्ध 
में केवल बहुत थाड़े से सक्त पाए जाते है। विष्णु हो की नाइ रुद्र 
ने भी उत्तरकाल म॑ विख्याति प्राप्त की दे ओर बह पुराणां की 
त्रिमूर्ति में से एक हे,अर्थात्‌ परमेश्वर का एक अंश है। कुछ उपनिषदों 
में काली, काराली, इत्यादि नाम अग्नि का भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की 
लवबरों के लिये आंया है भोर'स्वेत यज़ुस्संहिता में 'श्रस्ब्रिका! रुद्र 
की बद्दिन कही गई है । परन्तु पुराणों में जब रुद्र ने अधिक स्पष्टता 
प्राप्त की तो ये सब नाम उसकी पत्नी के भिन्‍न भिन्‍न नाम कर 
दिए गए ! अब हमको केवल इतना दी कहना है कि इनमें से किसी 
देवी का अथवा लदमो का ( जो कि पौराणिक विष्णु की पत्नी है ) 
नाम तक भी ऋग्वेद में नहीं है । 

दूसरा देवता जिसका चरित्र पुराणों में बदत्न गया है यम! 
अथांत्‌ मतों का देवता है पुराणों में बदद सथ॑ का पुत्र कद्दा गया 
है श्रीर इस बात के विचारने के कुछ कारण हैं ( जिन्हें प्रोफेसर 
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मेक्सम॒लर अपने स्वाभाविक फ़साहत से वर्णन करते हैं ) कि 
ऋग्वेद में यम की आदि कल्पना अ्रस्त होते हुए सूर्य से की गई है । 
सर्य उसी तरह अस्त हो कर लोप हो जाता हे जैसे कि मनुष्य के 
जीवन का अन्त हो जाता है । किसी सीधी सादी जाति का विचार 
सहज ही में एक भविष्यत लॉक में विश्वास करने लगेगा जहां कि 
यह देवता मरे हुए प्राणियों की आत्माश्रो पर अधिष्ठान करता है। 
' ऋग्वेद के अनु लार विवस्वत अर्थात्‌ आकाश यम का पिता है 
सरन्यु शर्थात्‌ प्रभात उसकी माता, और यमी उसकी बहिन है । 
आकोश ओर प्राभत का पुत्र सिवाय सर्य अथवा दिन के और 
कोन हो सकता है ? यम्म और यमी की आदि कदपना दिन और 
रात से है. इस विचार का विरोध करना कठिन है। ऋग्वेद में 
पक्र अरूत वर्णन है जिसमे कि कामी बहिन यमी. यम से अपने 
पति की नाइ आलिगन किया चाहती हें परन्तु उसका भाई ऐसे 
अपवित्र सम्रागम को स्वीकार नहीं करता । इस बात के तात्पय 
को समभ लेना बहुत कठित नहीं है । दिन और रात यद्यपि खदा 
पक दुसरे का पीछा किया करते हैं परन्तु उनका परस्पर समागम 
नहीं हो सकता | 
परन्तु यम की अखिल कटपना चाहे जो कुछ हो, पर श्समे 
कोई स-देह नहीं कि ऋग्वेद में भी इस देवता ने एक अलग रूप 
प्राप्त करलिया है अर्थात्‌ उसमें वह म्उतकों का राजा है। यहां तक 
तो उसका वैदिक चरित्र उसके पोराणिक चरित्र से मिलता हे 
परन्तु इसके आगे इस समानता का अन्त हो जाता हैं। वेद में वह 
डस सुख्रो लोक का परोपकारी राज़ा हे जहां कि पुरयात्मा लोग 
सुत्यु के उपरान्त रहते ओर खुख भोगते हे | तेज्बान शरीर धारण 
करके वे लोग प्रकाश तथा चमकीले पानियों के प्रदेश में यम छे 
अगल बगल बेठते हैं, वहां अ्रनन्‍्त सुख भोगते हैं श्रोर यहां इस 
पृथ्वी पर उनकी पूजा 'पितरों! के नाम से की जाती है। परन्तु 
पुराण मे यम का जो वर्णन पापियों के निष्ठुर और भयानक द्रड 
देनेवाले की नाइ किया गया दे वह वेद्‌ से कितना विपरीत हे ! 
(१) विधस्वत के पुत्र यम की पूजा भोगादि सहित करो | सब 
लोग उसीके पास जाते हैं। जिन लोगों ने पुराय किया हैं उन्हें वह 
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“(४५ ) यम ही ने पहिले पहिल हम लोगो के लिये मार्ग खोजा | 
बह मार्ग अब नष्ट नहीं होगा | सब जीवधारी लोग अपने कम के 
अन्लुसार उसी माग से जांयगे जिससे कि हमारे पितर लोग 
गए हैं । ” ( १०, १७ ) 

हम यहाँ पर सोम के विषय का भी एक सृक्त उद्धत करंगे 
जिसमे कि परलोक का इससे अधिक वर्णन दिया है| यह बात तो 
भल्री भांति विदित है कि सोम एक पोधे का रस था और वह यज्ञों 
में तपेण के काम में आता था। सोमने शीघ्र ही देवता का पद 
प्राप्त कर लिया ओर नथ मण्डल के सब सृक्त उसी की स्तुति और 
प्रशंघा में बनाए गए है ! 

“(७) है बदते हुए सोम ! मुझे उस अमर और नाशन 
दोनेवाली भूमि में ले चलो जहां सदा प्रकाश वतंमान रहता है ओर 
ज्ञो स्वर्ग मे है । हे सोम ! इन्द्र के लिये बही । 

“ (८) मुझे वहाँ ले चलो | जहाँ का राजा यम है,जहाँ स्वर्ग के 
फाटक हैं और जहां बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं | मुझे वहां ले चल 
कर अमर बना दो | हे सोम ! इन्द्र के लिये बहीो ! 

“(९) झुझे वहां ले चलछो जहां कि तीसरा स्वर्ग हे,जहां श्राकाश 
के ऊपर प्रकाश का तीसरा लोक हे और जहां मनुष्य अपनी 
इच्छा के अनुलार घूम सकते है | मुझे वहाँ ले चलो और अमर 
बना दो | हे सोम ! तुम इन्द्र के लिये बहो | 

४ ( १० ) मुझे वहाँ ले चलो जहां कि सब इच्छाएं तृप्त हो 
आती है, जहाँ प्रद्य का निवासस्थान है और जहाँ भोजन और 
सम्तोष है | मुझे वहाँ ले चलकर अमर बना दो | हे स्रोम | तुम 
इन्द्र के लिये बहो । 

“ (११) मुझे यहाँ ले चलो जहाँ कि सुख, हर और सनन्‍्तोष 
हैँ जहाँ उत्सुक हृदय की सब इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। मुझे 
वहाँ लेचलो और अमर बनाओ ! हे सोम ! तुम इन्द्र के लिये 
बहो | ” ( &, ११३ )। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि विधस्वत अर्थात्‌ आकाश और सररण्यु 
अर्थात्‌ प्रभात से यम श्रीर यमी ये दो सनन्‍तान हुए । लेकिन यह 





अदे] वेदिक धर्म [ ६६ 


नव नकनकी- ७ +नननन-ननन---+०- ७“ «7-7 ५५ +०० के अडरन करके पक 





लक 2 -+->सककपक >६ अ्धपाथ-पकमकमक, 


एक अ्रपूर्व बात हे कि उन्हीं दोनों माता पिता से और एक यमज़ 
अर्थात्‌ दोनों अश्विन हुए । इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि यम 
ओर यमी की नाई इन दोनों की भी अखिल कढ्पना दिन और 
रात से अथवा प्रभात और सन्ध्या से हुई है । 

परन्तु अश्विनो की अखिल कट्पना चाहे जो कुछ हो पर 
ऋग्वेद में हम उन्हें बड़े भारी बेच पाते हैं ज्ञों कि रोगियों और 
घायला की औषधि करनेवाले और बहुतां का बड़ी मेहरवानी के 
साथ उपचार करनेवाले वर्णन किए गए हैं। दोनों अ्रश्विनों के 
बहुत से दयालु कार्यो का कई सूक्तों में वन किया गया है और 
उन्हीं चिकित्साओ को बार बार उदलेख हे। ये दोनो अश्विन 
अपने तीन पदिये बाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा 
प्रति दिन करते हैं ओर दुखी लोगों का उपकार करते है| 

बृहस्पति अथवा ब्रह्मनस्पति सृक्तों के स्वामी हैं क्योंकि ऋग्वेद 
में ब्रह्मन का अर्थ सृक्त से है । इस देवता की कट्पना की उत्पत्ति 
उसी तरह हुई जिस तरह की अग्नि ओर सोम देवताओं की कट्पना 
की उत्पत्ति हुई | जिस प्रकार से अग्नि और यज्ञ के हवन में 
शक्ति है उल्ली प्रकार स्तुंति के सूक्तो में भी शक्ति दे ओर स्तुति की 
इस शक्ति का रूप वेदिक देवत। ब्रह्मनस्पति में कर दिया गया है | 

ऋग्वेद में वह बिलकुल छोटा सा देवता है परन्तु उसका 
भविष्यत बहुत ऊंचा है क्योंकि कई शताब्दियों के पीछे उपनि: 
घद्दो के तत्वज्ञों ने एक सर्वव्यापक परमात्मा की कदपना की और 
उसका वेदिक नाम “ ब्रह्मन ” दिया | उसके उपरान्त जब देश में 
बोद्धमत फैला तब बौद्धमतवालौ ने अपने देवताओं में “ ब्रह्मा ” 
को एक कोमऊ ओर उपकारी देवता की नाई रक्‍कखा। और फिर 
जब पोराणिक हिन्दूधम ने भारतवर्ष में बौद्ध मत को दबा दिया 
तो पोराणिक काल के तस्वज्ञों ने सारे विश्व के रचने वाले को 
अह्मा का नाम दिया। इस प्रकार से अपनी जातीय पुस्तकों की 
सब से पुरानी बातों के देखने से हमको पुराणों की उन चद- 
कीली मड़कीली कथाओं की उत्पस्ति के सीधे सादे कारण मालूम 
द्वोते हैं जिन्दोने कि एक हजार घर्षं से ऊपर हुए कि हमारे 
करोड़ो देश भाशयो ओर देश भगिनियां के विश्वास श्रोर आचरण 
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पर अपना प्रभत्व जमाया है | यह काय उसी तरह का है जैला कि. 
दमारे भारतवर्ष की किसी ऐसी नदी के सोते का पता लगाना हे 
जो कि अपने मुहाने के निकट कई मील तक फेली हुई दो परन्तु 
जो अपने सोते के पाल फेवछ एक छोटी सी परन्तु खाफ़ और 
चमकीली धारा से अनादि पद्दाड़ो से निकल रही दो! काल 
पाकर विचार भी उसी तरद्द बढ़कर परिपक्क हो जाते हे जैसे कि 
नदियाँ अपने मारे में तया पानी पाकर बढ़ती जाती हें यहाँ तक 
कि वे अपने पद्दिले रुप को बिलकुल ही खो देती हैं यद्यपि 
डनका नाम वही रहता है । हम बेद्क ब्रह्मन। वेदिक जिष्णु। 
बेदिक सर्य ओर वेदिक रुद्र को पराण के विश्वकर्ता, पाठक और 
संहारक के रूप मे उसी भाँति नहीं पहचान सकते जेसे कि हम 
हरिद्वार की चमकीली छोटी धारा को गज्कला के उस समुद्रवत 
फेलाव में नहीं पहचान सकते ज्ञो कि उसके बढ़ाल की खाड़ी 
में मिलने के स्थान पर हे । 


ये ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं | देवियों में केवल दो हैं जिन्दोंने 
कि कुछ स्पष्ट रूप पाया था अ्रर्थात्‌ उचस्‌ वा प्रभात, और सर- 
स्वती जो के इस नाम की नदी थी परन्तु पीछे से बाग्रेवी हुई । 

ऋग्वेद में प्रभात से सुन्दर ओर कोई कल्पना नहीं है | प्रभात के 
सम्बन्ध में जो सक्त हे उनसे अधिक वास्तविक कवितामय सक्त 
बेद्‌ भर में कोई नहीं हे ओर किसी प्राचीन जाति के सांगीत काब्य 
में इससे अधिक मनोहर कोई वस्तु नहीं पाई जाती । यहाँ पर हम 
इस सम्बन्ध के केवल कुछ सक्त उद्धत कर सकते है 

४“ ( २० ) है अमर उषस ! तू हमारी प्राथना की अ्नुरागिनी है । 
तुझे कौन जानता है ! दे तेजस्विनी, तू किसपर दयालु दै ? 

“( २१) हे दूर तक फेली हुई नाना रंगों की चमक्रीली 
उषसू ! हम लोग तेरा निवास स्थान नहीं जानते, चाहे 
वह निकट हो वा दूर । 

( २२) है आकाश कं, पत्नी | इन भेटों को स्वीकार कर और 
हमारे खुखों को चिरस्थायी कर ।” ( १,३० ) 

(७ ) आकाश की वह पुत्री जो युवती दे, स्त्रेत बस्तन धारण 
किए है और सारे सांसारिक खज़ाने की मालिक है, वह अन्धकार 
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को दूर करके हम लोगों को प्रकाश देती दे। हे शुभ डषस्‌ | इस 
स्थान पर हम लोगो पर प्रकाश कर । 

“४ (४) जिस मांर्ग से बहुतेरे प्रभोत बीत गए हैं और जिस मार्ग 
से अनन्त प्रभात आने वाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी 
उषस्‌ अन्धकार को दूर करती है ओर जो लोग मसतकों की नाई 
नींद में बेखबर पड़े हैं उन सब को जीवित करके जगाती है। 

“/ (१७ ) कितने दिनो से बराबर प्रभात होता रहद्दा है और 
कितने दिनों तक वह बराबर होता रहेगा ? आजका प्रभात उन 
सब का पीछा करता है जो कि बीत गए हैं, आगामी प्रभात आज 
के चमंकीले उषस्‌ का पीछा करेगा । 

“ ( ११) जिन प्राणियों ने प्राचीन उषस्‌ को देखा था वे अब 
नहीं हैं, हमलोग उसे इस समय देखते है, और हमारे उपरान्त भी 
लोग होगे जो कि भविष्यत में उसे देखंगे। ” ( २, ११३ ) 

“ (४) अहनोा धीरे से सबके घर में प्रवेश करती है | वह फेलने 
वाली प्रभा आती है और हम लोगों को आशीर्वाद दे कर हमारी 
भेंट स्वीकार करती हे । 

“ (११) अपनी माता के द्वारा सिंगारी हुई दुलहिन की नाई 
शोभांयमान होकर तू अपना शरीर प्रगट करती है ! दे शुभ उष ल्‌! 
इस आच्छादित अन्धकार को दूर कर; तेरे सिवाय और कोई इले 
छलिन्त भिन्न नहीं कर सकता । ” (१,१२३) 

प्रभात बहुत से नामों से विख्यात था और इनमें से बहुत से 
नाम तथा उनके सम्बन्ध की कथा ओ को हिन्दू लोग ऋपने आदि 
निवास २ ले आए थे क्योकि इन नामों के समानार्थवाची शब्द 
तथा इनमें से बहुत सी कथाओं की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण में 
पाई जाती हैं। उषस्‌ को हम यूनानी भाषा में इश्नोस ( [005 ) - 
और लेटिन भाष। में अरोरा ( 0 ४7००४ ) के नाम से पाते हैं। 
भाषातत्ववेत्ताओं के अनुसार अज़ेनी वही है जो कि यूनानी 
अजिनोरिस्‌ ( 20 7075075 ), वृसया, यूतानी ब्रिसेश्स (3] (80[£) 
और दद्दना। यूनानी दफने ()9.0॥70०) है | सरमा, ध्वनि के अनुसार 
वही है जो कि यूनानी लोगों की देलेना ( [००8 )। यम और 
अश्विनी की माता सरण्यु यूनानी में एरिनिस्‌ (077798) है, और 
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अहना प्रसिद्ध देवी पथिना ( 0 ६॥०॥७ ) है । 

हम सररण्यु की कथा का उल्लेख ऊपर ही कर चुके हैं. कि घह 
अपने पति विवस्वत के यहां से निकल गई ओर तब उसने दोनी 
अश्विनों को जना | यही कथा हम ग्रीक लोगों में भी पाते हैं। उन- 
का विश्वास है कि इरिनिस डेपमेटर ( [2700ए5 ॥)077०97 ) इसी« 
भांति अपने पति के यहां से निकल गई थी और तब उसने 
एरिअन (्‌ 4 76]07 ) ओर डेस्पाइना ( [) 8])005॥8 ) को जना था। 
दोनो कथाओं का आशय एक दी हे | बह यह हे कि जब दिन अथवा 
शत आती हे तो प्रभात निकल भागती है। इसो आशय पर यूनान 
की एक दूसरी कथा की भी उत्पत्ति हुई हे ओर इसकी उत्पत्ति का पता 
भी ऋग्येद से लगता है | बहुत से खानो में (जले १, ११५, शम ) 
हम लोग सूर्य को प्रभात का पीछ्धा करते हुए पाते हैं ज्ञिस तरह 
ले कि कोई मनुष्य किसी स्त्री का पीछा करता हो। इसी तरह 
ले यूनानी एपोलो ( .])०)७) दफूने का पीछा करता हों यहां 
तक कि अन्त म उसका रूप बदल्ल ज्ञाता हे अर्थात्‌ प्रभात का 
लोप हो जाता हे। 

सरस्वती, जेसा कि उसके नाम ही से प्रगट द्ोता हे, इस नाम 
की नदी की देवी थी | यह नदी इस कारण से पत्रित्र मानी जाती 
थी कि उसके तटों पर धार्मिक कार्य किए जाते थे और वहां 
प्रवित्र सूको का उच्चारण किए जाते थे। परन्तु विचारों की स्वाभा 
विक्क भ्गति से यह देवी उन्हीं सतक्तो की देवी लमभी जाने लगी 
अर्थात्‌ वह वाणी की देवी हो गई ओर इसी भाँति से उछकी अब 
भी पूजा की जाती है | वैदिक देवताओं में से केवल यद्दी पक देवी 
दै जिसकी पूजा कि भारतवर्ष में आम तक चली जाती है। इस 
के और सब साथी अर्थात्‌ दुर्गा, काली, लद्तमी, इत्यादि खब आधु 
निक समय की रचना है । 

ऋग्वेद्‌ की प्रकृति पूजा इस प्रकार की है। जिन देवताओं और 
देवियों की पूजा हमारे पुरखे लोग चार हज़ार घर्ष हुए कि सिंघ 
के तदो पर करते थे वे इस प्रद्नार के थे | प्रक्तति के देवताओं की 
कल्पना तथा जिल एक मात्र भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती 
थी उससे एक बीर जाति की सरलता ठथां शक्ति प्रगट द्ोती है 
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ओऔर टससे उन लोगों की उलच्नति तथा सबिचारता भी प्रगट 
होती है जिन्होंने कि सभ्यता में बहुत कुछ उन्नति कर ली थी। 
बैदिक देवताओं की केवल ऋलपना ही से एक उच्च भाव प्रगट 
होता है जिससे विदित होता है कि जिन लोगों ने इन देवताओं 
की कल्पना की होगी वे बड़े दी सदायचारी होगे | एम० बार्थ 
साहब बहुत ठीक कहते हैं कि वेंदिक देवता निक्रटवर्ती स्वामियां 
की नांई हैं और वे मलुष्यों से अपने धर्मका उचित प्रतिपात्न 
चाहते हैं। “ लोगो को उनसे निष्क्रपट होना चाहिए, क्योंकि 
उनकी धोखा नहीं दिया जा सकता। नहीं, स्वथम्‌ वे भी किसी को 
घोग्ता नहीं देते अतएव यह उनका हक है कि वे मित्र, भाई और 
पिता की भांति अपने ऊपर लोगो का विश्वास ठथा प्रीति प्राप्त 
कर |... ...मनुष्यो को बुगे होने की अनुज्ञा कैसे दी जा सकती है 
जब कि स्वयम देवता लोग अच्छे हे | यूक्तों में निस्सन्देह यह एक 
अज्भुत बात है कि उनमें कोई दुए प्रकृति के देवता नहीं पाए जाते. 
कोरे नीच और हानिकारक चात नहीं पाई जाती......अतएव 
हम लोगों को यह स्वीकार करन! चआाहिए कि पूक्ता में एक्र उच्च 
आर विस्तत नीति की शिक्षा पाई ज्ञाती है और उन यह विश्त 
होता है कि वेदिदा कवीश्वरों को अदिति और आदित्यों के सामने 
निदोष होने का यत्न करने के स्विवाय इल बात का भी ज्ञान था 
कि देवताओं को भेट चढ़ाने के सिचाय उनके ओर भी कतेव्य थे | 

ऋग्वेद में मनुष्यी के वनाए हुए ऐेसे मन्दिरों का कहीं नी 
उल्लेख नहीं मिलता ज्ञो कि पूजा के काम में लाए जाते होौ। इसके 
बिग्द्ध प्रत्येक ग्रृहस्थ,जो प्रत्येक घराने का मालिझ था अपने घर ही 
में होमारिन प्रगट करता था और अपने घराने के खुल के लिये, बहुत 
से घन घानय और पशु के लिये, रोग रहित रहने के लिये, और 
काले आदव्वासियों पर जय पाने के लिये, देवताओं से बहीं प्रार्थनां 
करता था। पुजारियां की कोई अल्ग ज्ञाति नहीं थी और न लोग धर्म 
पर विच्यार करने ओर इन सूक्तों को बनाने के लिये बनहीं में निकल 
जाया करते ओर वहां तपस्या करते थे। इसके विरुद्ध प्राचीन ऋषि 
लाग--अर्थात वे सच्चे ऋषि छोग जिनका कि वर्णन ऋग्वेद में है 
ओर न कि वे कल्पित ऋषि जिनकी बनावटी कथाएं पुराणों में पाई 
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जाती हँ--लांसारिक मलुष्य थे अर्थात्‌ वे ऐसे मनुष्य थे जिनके 
पास अन्न ओर पशु के रूप में बहुत सा घन था, जोकि बड़े बड़े 
रानों में रहते थे, समय पड़ने पर हल के बदले साला और तलवार 
धारण करते थे और काले असभ्यों से सभ्यता के उन सु्त्रों की 
रक्ता करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते थे और 
जिन्हे उन लोगों ने इतने कष्ट से प्राप्त क्रिया था | 
परन्तु यद्यपि प्रत्येक ग़हस्थ स्वयं पुजारी, योद्धा और कृषक 
तीनों ही होता था, फिर भी हम इस बात के प्रमाण पाते हैं कि 
राजा लाभ बहुत करके ऐसे लोगों की सहायता से धर्मविधानों 
को करते थे जो लोग कि सूको के गाने में विशेष निषुण होते थे, 
ओर इन लोगों को वे इस कारय के लिये द्रव्य भी देते थे। ज्ञव 
हम ऋग्वेद्‌ के उत्तर कार के सूक्तों को देखते हैं तो हंम इस 
प्रकार के पुजेरियों- की प्रसद्धि धन में बढ़ते हुए, सरदारों और 
राजाओं के यदां प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, और पशु और रघथाों का 
पुरस्कार पाते हुए देखते हैं | हम कुछ घरानों को धार्मिक विधानों 
के करने में ओर सूक्तों के बनाने में विशेष निषुण पाते हैं और यह 
बहुत सम्भव है कि ऋग्वेद के वतंमान सूक्त इन्द्दीं घरानों के लोगों 
के बनाए हुए हो ओर इन्हीं घरानों में बाप से बेटे को लिखाए 
जाकर वे रक्षित रकखे गए हो । 
ऋग्वेद्‌ के सुक्त दस मण्डलो में बँटे हैं शोर वे उनके रचयिता 
ऋषियों के नाम के क्रम स हैं| पहिला मएडल ओर अन्तिम मगडल 
कई ऋषियों का बनाया डुश्रो है परन्तु बाकी के आठ मरहर्ों में 
से प्रत्येक किसी एक ऋषि, अथवा यो कहिए कि ऋषियों के 
किसी एक घराने वा शाखा का बनाया हुआ है। हम पहिले कह 
चुके हैं कि दूसरे मगडल के सूक्त भ्ृगुवंशी ग्रत्समद के बनाए हुए 
हैं, तीसरा मएडल विश्वामित्र का, चौथा वामदेव का, पांचवां अत 
का, छुठां भारद्वाज का, सातवां वसिष्ट का, आठवां कन्वच का, और 
नवां अद्धिरा का बनाया हुआ है । ये सब नाम आधुनिक हिन्दुओं 
को उन अगणित कथाओं द्वारा परिचित है जो कि पौराणिक 
समय में रची गई थीं ओर आधुनिक हिन्दू छोग अब भी इन 
प्राचीन ओर पूज्य घरानों से अपनी उत्पत्ति बताना पसन्द करते 
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हैं। हम इन ऋषियों ओर उनके सम्बन्ध की कथाओं के विषय में 
आगे के अध्याय में लिखगे। 

इन्हीं तथा कुछ अन्य पूज्य घरानों ही के द्वाग ञ्राये॑ जाति की 
सब से पुरानी रचना आज़ तक रक्तित है लगातार कई शताब्दियों 
तक ये सूक्त ज़बानी सिखाए गए ओर पुजेरियाँ के घराने के युवक 
लोग अपने जीचन के प्रथम भाग को अपने बृद्ध पिता से इन पवित्र 
सूक्‍तों के सीखने में व्यतीत करते थे | इस प्रकार से ऋग्वेद का 
अमुल्य खज्ञाना सेकड़ा वर्ष तक रक्तित रक्खा गया | 

ऋाल पाकर पुजेरी लोग बेघड़क सध्टि की अधिक गूड़ बातों पर 
विचार करने लगे | वे लोग ख॒ष्टि की रचना तथा परलोक के वि- 
षय में सोचने लगे ओर उन्होंने प्रक्रति के देवताओं को परमेश्वर 
में निश्चित किया । 

“ (१) उस सर्वेक्ष पिता ने खब स्पष्ट देखा ओर उचित विचार 
के उपरान्त उसने आकाश ओर पृथ्वी की उनके द्वव रूप में एक 
दूखरे को छूते हुए बनाया। और जब इनकी लीमाएं दूर दूर खींची 
गइ तो पृथ्वी और आकाश अलग श्रलग होगए । 

“४ (२ ) वह जो सब का स््रष्टा हे, बड़ा है । चह सब का उत्पन्त 
करने वाला और पालन करनेवाला है | बद सब के ऊपर है ओर 
सबको देखता है। बह सातो ऋषियों के स्थान से भी ऊपर है। 
ज्ञानी लोग ऐपऐेसाही कहते है ओर शानी लोगों की सब कामनाएं 
परिपूण होती हे । 

“ (३ ) वह जो हम लोगो को जीवन देता है, वह जो दहमलोंगों 
का बैनानेवाला हे, बद जो इस खर्टि के सब स्थानों का जानने 
वाला दे वह एक ही है, यद्यपि वह श्रनक देवताछो के नाम से प्र- 
सिद्ध है । दुसरे लोग भी उसको जानने की इच्छा रखते हे । 

“ (७ ) तुम इन सब चीजा के बनानेवाले का चिन्तन नहीं कर 
सकते । वह तुम्दारे लिये अचिन्त्य है। लोग अन्धकार से घिरे रह 
कर केवल श्रजुमान करते है । वे अपने जीवन को रखने के लिये 
भोजत करते हैं ओर सूक्तो कां पाठ करते हुए इधर उधर घूमते 
फिरते है । “ ( १०,२८ ) 

इस उच्च सूक्त से हमको बिना किसी सन्देह के यह विद्ति होता 
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कि वेद के भिन्‍न भिन्‍न देवता लोग केवल एक ही अचिन्त्य ईश्वर 
के भिन्‍न सिन्‍न नाम हैं। हम ऐसा ही एक दूसरा सूकत नोचे 
उद्ध्त करते हैं । 

(१ ) इस समप्रय जो चीज है वे उस समय नहीं थीं शरीर जो 
इस समय नहीं हैं वे सी उस समय नहीं थीं। प्रथ्वी नहीं थी ओर 
दुर तक फेला हुआ आकाश भी नहीं दा | तो फिर कौन सती चीज़ 
ढके हुई थी ? कोन स्थाय किल चीज़ के लिये नियत था , क्या 
उस समय अलंध्य और गहिगा जल्ल था? 

(२ ) उल समय न तो मृत्यु थी ओर न भमरत्व, दिल और 
रात का भेद भी नहीं था | उस समय केवल वही एक था जो बिना 
हवा के सांस लेता था ओर अपनी आप रक्ता करता शा | इसके 
सिवाय ओर कुछ नहीं था | 

* (३ ) पहिले अन्धकार अन्धकार द्वी में ढंका हुआ था ! कोई 
चीज़ अपनी अपनी सीमा में न थी, सब जल के रूप में धी। खष्टि 
बिलकुल शूत्य थी ओर जो वस्तुएं नहीं थीं उनसे ढंकी थी, और 
उसकी रचना ध्यान द्वारा हुई । 

४ (४) मन में इच्छा प्रगट हुई ओर इस प्रकार से सप्टि रचनो 
का कारण उत्पन्न हुआ | ज्ञानी लोग विचार करते है श्रोर अपने 
ज्ञान के द्वारा, जो वस्तुएं नहीं हें उनसे वर्तमान बस्तुआं फ्री उत्प 
त्ति निश्चित करते है । 

४ ( ७५ ) पुरुष लोग बीये के सहित उत्पन्न किए गए और शक्ति- 
यां भी उत्पन्न की गई । उनकी किरण दोनों ओर तथा ऊपर और 
नीचे की श्रोर फेलीं, एक स्वयं रक्तित सिद्धान्त नीचे ओर पक 
शक्ति ऊपर। 

“४ (६ ) यथार्थ बात कोन ज्ञानता है ? कौन वर्णन करेगा ? सब 
की उत्पत्ति कब हुईं ? इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई ? देवता 
लोग खष्टि के उपगनत बनाए गए | यह कोन जानता है कि वे कहां 
से बनाए गए | ?! 

“( ७) ये सब वस्तुएं कहां से बनाई गई, उनकी उत्पत्ति किस 
से हुईं, किसीने उनको बनाया वा नहीं. --यह फेवल उसीको 
ज्ञात है जो कि हम सब का इश्वर हो कर सर्वोच्च तम स्थान में 
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स्थित है| यदि वह भी न जानता हो (तो ओर कोई इस को नहीं 
जानता |) ?? ( १०, १२० ) 

रसरष्टि के भेद का पता लगाने के विषय में यह खंसार की शआये 
जांतियों का सबसे पहिला यल हदें जो कि लखोा हुश्रा पाया जाता 
हैं | इल सृष्टि की उत्पत्ति के घिषय में हजारों वर्ष पहिले हमारे 
पुरुषों के हृदय में इस प्रकार के अभीत ओर उच्च, यद्यपि संदिग्ध, 
विचार उत्पन्न हुए थे । 

दम यहां पर एक श्रद्धत सूक्त को ओर उद्धत करगे जिस ख 
जान पड़ेगा कि उत्तर काल के ऋषि लेग छिस प्रकार से प्रकृति 
के देवताओं की कट्पना से आगे बढ़ कर केबल एक मात्र परमे- 
शचर के उच्च विचार मे प्रदत्त हुए । 

“ ( ? ) पहिले पहल दहि्रिशयगर्स था । वह अपन जन्‍म से ही 
सब का स्वामी था। उसने इस प्रथ्वी ओर आकाश को अपने 
अपने स्थान में रक्खा | हम लोग ह॒ृव्य से किस की पूजा करे ? 

“(२) उसकी, जिसने कि जीवन ओर शक्ति दी है, जिसकी ञाकशा 
का सब देवतां पालन करते हैं, जिसकी परछाहीं अ्मरत्व है ओर सृत्यु 
जिसका दास है | हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा कर ? 

“ (३) उसकी जो कि देखने ओर चलने वाले समस्त प्राणियाँ 
का एक मात्र अधिपति है. उसकी ज्ञों कि समस्त दो पेर वालो तथा 
चोपाययों का मालिक है । हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करे ? 
. “(४ ) उसकी जिसकी शक्ति से कि ये बरफवाले पहाड़ बने 
है ओर जिसकी रचना यह पृथ्वी और उसमें के समुद्र हैं । उस 
की जिस के कि हाथ करात्ष के अंश हैं। हम लोग हृवय से किस 
देवता की पूजा कर ? 

“ ( ५ ) उसकी जिसने कि इस आकाश ओर इचञस्र पृथ्वी को 
अपने अपने स्थान पर स्थित किया है, उसकी जिसने कि आकाश 
को नापा है | हम लोग हृव्य से किस देवता कीं पूजा कर ? 

5 (६ ) उसकी जिसने कि शब्दमय आकाश ओर पृथ्त्री को 
स्थित करके विस्तृत किया है, उसकी जिसको कि चमकीला 
आकाश तथा प्ृथ्बची सर्व शक्तिमान मानती है, उसकी जिसकी 
सहायता से सूर्य ऊगता ओर प्रकाश प्राप्त करता है | हम लोग 
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दृव्य से किस देवता की पूत्ता कर ? 

“ (७) प्रवछ जल सारे विश्व में व्याप्तेथा। उसने अपने गभे 
में अग्ति को धारण कर के उसे उत्पन्न क्रिया । तब वह एक मात्र 
ईएचर जो कि देखताओं का जीवन है, प्रगट हुआ | हम लोग हृव्य 
से किस देवता की पूजा कर ? 

'(८) वह जिसने कि अपनी शक्ति से जल को (जिसले कि शक्ति 
उत्पन्न हुई) प्रगट किया, बह, जो कि सब देवताऊं का मालिक है, 
वह पक ही हैं | हम लोग ह॒व्य से किस देवता की पूजा कर ? 

४ ( ९ ) वह सत्यधर्म्मा जो कि इस पृथ्त्री का रचनेवाला हे. 
इस आकाश का रचनेवाला है और हृर्षज्ञनकू तथा प्रचल जल का 
रचनेवाला है. वह हम लोगों को हिसा न करे | हम लोग हव्य से 
किस देवता की पूजा कर ? 

«४ ( ६० ) है प्राणियों के खामी ! तेरे लिवाय और किसी ने इन 
सब वस्तुओं को नहीं उत्पन्न किया | जिस मनोरथ ले हमलोग 
पूजा करते हैं. वह प्रा हो | हम लोग धन ओर सुख को प्राप्त 
कर | ” (१०, १२१ ) 

अब हम लोग इस कथन के भाव को समभते हैं कि ऋग्वेद 
का धर्म प्रकृति से प्रक्ति के देवताओं की ओर जाता है! पृज्ञा 
करनेवाला प्रकृति के अद्भुत दृश्यों की समभता दे और इन दृश्यों 
से सृष्टि तथा साष्टिकर्ता के भेदों को समभने का यल करता है + 


अध्याय ७ 


वै ४. का 

दिक ऋषि 
हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि वैदिक काहा में कुछ 
धार्मिक और विद्वान वंशों को यज्ञ आदि की विधि जानने ओर 
सूक्त बनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्ठता दी जाती थी। राजा 
लोग ऐसे धंशों का आदर करते थे ओर उन्हें पुरस्कार देते थे। 
इसके सिवाय, आय लोग घैदिक स॒क्तों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते 
रहने के कारण, इन्हीं वंशों के अनुग्नद्दीत हैं । आज कल के हिन्दू 
लोग इन पुराने वंशों से अपनी उत्पत्ति बताने में अपना गौरव सम- 
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भते हैं श्रौोर उनके नाम श्राधुनिक हिन्दू समाज में प्रसिद्ध है! भ्रत 
एव इन प्राचीन ऋषियाों,-अ्र्थात्‌ हिन्द्धर्म्म के पूज्य मार्गदशेकों का 
कुछ वृत्तान्त हिष्द पाठकों को अप्रिय न होगा ! 

वंदिक ऋषियों मं, वा यो कहिए कि ऋषिकुछों मं, सब से 
प्रधान विश्वामित्र श्रोर वसिष्ट हैं । विद्वान और उद्योगी डाक्टर 
स्पोर ने अपने संस्कृत टेक्स्ट्स' ( ४४:50 (055 ) के पहिले 
भाग में उत्तर काल की संस्क्रत पुस्तकों में ल इन ऋषियों के विष- 
य में बहुत सी कल्पित कथाओं का संग्रद्द किया है । परन्तु ऐसा 
कोई बिरला ही हिन्द होगा जिसने इन पूज्य ऋषियों के विषय में 
इस प्रकार की अनेक कथाए बचपन से ही न खुनी हो | 

प्रचल विज्ञयी सुदास, दिए और विश्वामित्र दोनों ही को 
बड़ा मानता था। तीसरे मंडल के सकती के बनानेवाले, विश्वा- 
मित्र कहे जाते हैं ओर उनके ५३ थे सूकत में नीचे लिखे वाकप्र 
मिलते हे-' 'दवताआं से उत्पन्त हुए ओर देवताओं के भेजे हुए 
महर्षि न जो कि मनुष्यों के देखने बाले है. जल की धारा को रोक 
दिया | ज़ब विश्वामिन्न ने सुद्दास के लिये यज्ञ किया, तो इन्द्र 
कोशिकों द्वारा सन्तुष्ठ हुआ । ” फिर, सातवां मण्डल वसिष्ठ का 
बनाया हुआ कहा जाता है ओर उसके तेतीलव सूक्‍त में निम्न 
लिखित वाक्य मिलते है-'' सफेद वस्त्र पहिने हुए, दहिनी आर जूट 
बांध हुए और यज्ञादि करते हुए वसिष्ठ ने मुझे प्रसन्‍त किया है | 
में उठ कर लोगों को यज्ञ के शस्य के पास बुलाता हूं। वसिष्ठ 
हमार द्वाः से न जाय । ” 

इन दोनों ऋषिकुलों में खाभाविक ही कुछ होष था ओर वे 
आपस में एक दूसरे को कटुबचन भी कहते थे। यह कहा जाता 
है कि मंडल ३ सूक्‍त ५३ की नीचे लिखी रिचाओ में वसिष्ठ के कुल 
को ही कटुवचन कहा गया है-- 

“ (२१) हे इन्द्र, आज तू हमलोगो के पास बहुत सी उत्तम सहा- 
यताओ्रों के साथ आ; हम लोगों का मंगल कर ! जो कोई हम लोगों 
से घृणा कर्ता हो डसका अधःपतन हो और जिस किसी से दम 
लोग घृणा करते हैं उसके जीवन प्राण उलसे निकल जांय | 

“(२२) जिस तरह से पेड़ को फरसे से हानि पहुँचती है. ज़िल 





उप बेदिक काल [ के 


'+- लक" 


तरद सिस्ब॒ल का फूल तोड़ लिया जाता है, जिस तरह खोलते हुए 
कड़ाहे में से फेन निकलता हे,वही दशा, हे इन्द्र, शत्रुओकी भी हो 

(२३) नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़ती | लोग ऋषिओं 
को हस तरह दुरदुराते हैं जैसे कि वे पशु हो | बुद्धिमान लोग 
शढ़ों की हँली करने पर नहीं उतारू होते । वे लोग घोड़ो के आ्रागे 
गवहों को नहीं ले चलने । 

“२ ४) इन भारतों ने ( वसिष्ठी के साथ ) हेल मेल करना नहीं 
सीखा वरन ठुराव करना सीखा है । वे शत्र आओ की नाई उन लोगों 
क॑ विरुद्ध घोड़ों को दोड़ाते हैं| वे युद्ध में घुष धारण करते है । 

एसा घिचारा जाता है कि बस्िष्ट ने म० 3 सू० १०४ की नीचे 
लिखी रिच्ाओं में इसी कुबाक्य का उत्तर दिया है -- 

“(१३) खोम बरे लोगों को अथवा उस शासक को आशीवषोद 
“हीं देदा जो अपनी शक्ति को बुरी तरह से काम में लाता दै। 
ह राक्सोी का नाश करतो है; वद झूठे श्रादसियों का नाश करता 

दोनों इन्द्र के बन्धनो से बंधे हे । 

“( ६४ ) है जातवेद्स, यदि मेंने कूठे देवताश्रों की पूजा की 
गती वा यदि मेने देवताओं का झाहान भूठ सूठ किया होता,- 

परन्तु तू मुझ से अप्रसन्न क्यों है? वृथा बकवाद करनेवाले तेरे 
खसंहार के नीचे पड़ । 

“( १५ ) यदि में यातुधान होऊ वा यदि मेने किसी के जीब 
का दुःख दिया हो, तो में अभी मर जाऊँ। पर जिसने मुझे कूठ घृठ 
यातुधान कहा हो वह अपने दल मित्रों के बीच से उठ जाय । 

“( १६ ) यदि में यातुधान नहीं हूँ और कोई मुझे यातुघान कद्द ता 
दे अथवा सुन्दर राक्षस कहता है, तो इन्द्र उसे अ्रपने बड़े शर्त्र से 
सारे । वह सब जीवो से अधम हो | ? 

यहां तक तो एन दोनों कुपित ऋषियों को द्वेष समझ में आने 
लायक ओर स्वाभाविक है, यद्यपि वह उनकी घिद्या ओर पषितच्नता 
के योग्य नहीं है । परन्तु जब हम लोग इसके पीछे के समय की 
संस्क्तत पुस्तकों की ओर देखते हैं तो इन मान्ुपी ओर स्वाभाविक 
घटनाओं को अदभुत ओर विल॑क्षण कथाओं के बादल से ढँका 
हुआ पाते है । 
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इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया हे कि 
वसिछ एक ब्राह्मण और विश्वामित्र पक क्षजिय था, यद्यपि ऋग्वेद 
में पेसा कहीं नहीं माना गया ओर न उसमें ब्राह्मण ओर ज्षत्िय की 
कोई ज्ञाति द्वी मानी गई है | इसके विरुद्ध, विश्वामित्र ने बहुत से 
श्रेष्ठटम सूक्त बनाए हैं, जिन्हें कि उक्तर काल के ब्राह्मण लोग 
सम्मान की टर्ट से देखत हं ओर जिनमें श्राज़ कल के ब्राह्मणों क 
प्रातःकाल का भजन अ्रथांत्‌ गायत्री भी है। 


यह मान कर कि विश्वामित्र ने ज्त्रिय कुल मे जन्म लिया था, 
महाभारत, हरिवंश, विष्णुवुराण तथा उत्तर काल की दूसरी दूलरी 
पुस्तकों में उनके ब्राह्मण हो जाने की एक मनोरञ्ञक ऋथा लिखी 
है। सत्यवती एक ज्षत्राणी कन्या थी। उसका विवाह ऋचीक 
नामक ब्राह्मण से हुआ | ऋचीक ने अपनी स्त्री के लिए एक भोजन 
बनाया, जिसके खाने से उसे एक ब्राक्षण के गुणवाला पुत्र होता 
और एक दूसरा भोजन श्रपनी सास के लिये[बनाया जिसके खाने से 
उसे एक क्ञैत्री के गुणवाला पुत्र होता | परन्तु इन दोनों स्त्रियों ने 
अपने भोजन बदल लिए | श्रतएद ज्ञत्राणी को ब्राह्मण के गुणवाले 
विश्वामित्र हुए. ओर ब्राह्मणी खत्यवती फो जमद्ग्नि हुए जिनके 
पुत्र क्रोधी परशुराम, यद्यपि ब्राह्मण थे, परन्तु एक प्रसिद्ध और 
नाश करनेवाले योधथा हुए ! उत्तर काल के लेखक गण, वेद्क 
ऋषियों की एक विशेष जाति मान कर ओर इस तरह से अपने को 
उलभन में डाल कर, इस उलभन को सुलभाने के लिये ऐसी ऐसी 
कथाएं गढ़ते थे | 

राजा दरिश्चिन्द्र की प्रसिद्ध कथा में विश्वामित्र को एक लोभी 
ब्राह्मण क्री नाइ वर्णन किया गया दे। उसने राजा से केघत्त उसका 
राज्य द्वी नहीं ले लिया वरन्‌ अपनी निष्ठर दक्तिणा लेने के लिये 
उसे अपनी स्त्री, पुत्र और अपने को भी दास की नाई बेचने के 
लिये विव्रश किया ! यदि ये कथाएँ ब्राह्मणों की भक्ति और मान 
सिखलाने के लिये गढ़ी गई हैं तो वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं 
करती धरन्‌ दूसरे ही भाव उत्पन्न करती हैं। वियोग से संतप्त 
हरिश्यह्तु को अन्त में इसका अच्छा फल मिलो। विश्वामित्र ने 
उसके पुत्र को राजगद्दी पर बेठाया ओर दरिश्वन्द्र खर्ग को गया। 
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वलिए इससे कुपित हुआ और उसने विश्वाप्रित्र का शाप दिया कि 
वह बक हो ज्ञाय ओर विश्वामित्र ने भी वलिए्ठ को अरि पत्ती बना 
दिया ! इन दोनों पत्तियों में आपस में इतना युद्ध हुआ कि सारा 
ब्रह्मांड कांव उठा और अन्त में ब्रह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा अर्थात्‌ 
उन्‍होंने इन दोनों ऋषियों को उनके अखिल रूप में करके उनमें 
मेल मिलाप करा दिया। 

फिर तृशझ्ु की कथा सुनिए | यद्द राजा सदेह रुवग म जाया 
चाहता थां। वसिष्टने उसके इल मनोरथ का अ्रलम्भव कहा आर 
ज्षय गाज़ा इस बात पर कुपित हुआ तो उसने उस चाणडाल बना 
दिथा । अब क्रोघी विश्वामित्र इस स्थान पर आरा उपस्थित हुए | 
उन्होंने रोजा की इच्छा को पूर्णतया सम्भब कहा । उन्होंने एक बड़ा 
यज्ञ प्रारम्भ किया और वसिष्ठ के न सम्मिलित हाने पर भी उसे 
किया । तृशहुः स्वर्ग को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने उसे ग्रहण करना रूपी - 
कार नहीं किया और उसका सिर नीचे और पेर ऊपर करके उसे 
पृथ्वी की ओर फका | परन्तु अनिवाये विश्वामिन्र ने इन्द्र, देवताओं 
ओर तारों के सद्दित एक दूसरा स्वर्ग बनाने को धमकाया ! 
अतएव देवताओं को द्वार मानना पड़ा और तृशडुकु पुनः स्वर्ग 
को चढ़ा और सूर्य के रास्ते से दूर तारे की नाइ चमकने लगा 
यद्यपि कुछ असखुख्नी स्थिति में अर्थात्‌ उसका सिर अब तक भी 
नीचे की झ्रोर था | 

ऐसी ही सी बहुतरी कथाएं पाई ज्ञाती हैं जो हिन्दुओं के 
लड़के और लड़कियाँ के लिये घरेलू कद्दानियां द्वां दोगई है श्रोर 
जिनमें ये दोनो ऋषी काल क्रम का अनादर करके सर्देव एक दूसरे 
से बेर भाव में देख पड़ते हैं जो एक दूसरे से बीस, बीस,तीस, तील 
अथवा पचास पन्रास पीढ़ी के अन्तर पर हुए हं । किसी राज्यब्रंश 
या किसी दूसरे नायक की ऐसी ही कोई संस्क्रत की लेख रचना 
तीगी जिसमें हमे वसिष्ठ श्रोर विश्वामित्र सदेव एक दुूखरे के प्रति 
दन्दीं न मिल, यथा विष्णुपुराण में वसिष्ट इध्वाकु के पुत्र निमि का 
पुरोहित कद्दा गया है ओर वह सगर का भी जो इच्चाकु से ३७ वीं 
पीढ़ीं में हुआ, पुरोहित कहा गया है । फिर रामायण में वसिष्ठ 
राम का पुरोहित कहा गया है, ज्ञो कि इच्वाकु से ६९ नीं पीढ़ी में 
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हुआ | उत्तर काछ की गढ़ी हुईं कथा बनाने वाले लोग ऋग्वेद की 
सीधी सादी बातों को इस तरह पर काम में लाए है और उन्होंने 
पुराने वेद की सामान्य, स्वाभाविक ओर माजुषी बातों के सम्बन्ध 
में ऐसी ऐसी भूठी कथाएं गढ़ डाली हैं । केवल वेद के ऋषियाँ 
ही की नहीं. वरतन्‌ प्रत्येक देवता झौर प्राकृतिक अदभुत बातों के 
विषय की लगभग प्रत्येक उपमा वा रूप की भी उत्तर काल के 
कल्प्नाशील हिन्द श्रो ने ऐसी ही दशा की है । 
परन्तु यद्यपि उत्तर काल में विश्वाभित्र के ब्राह्मण दो जाने के 
विषय में सेकड़ों कथाएं गढ़ी गई है, पर इस बात का प्रत्यादेश 
करने का कली ने चिचार भी नहीं किया । मद्दाभारत से लेकर 
मनुस्मति ओर पुराणों तक की प्रत्येक कथा, प्रत्यक विद्याविशिष्ठ 
लेख, प्रत्येक बालोचित कहानी ओर प्रत्येक बड़े बड़े भ्रन्‍न्थ में यही 
लिखा है कि विश्वाभिन्र ज्षत्री -ऐेर ब्राह्मण दोनों ही थे | महाभारत 
के अनुशासव पर में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि वसिष्ठ केवल 
ब्राह्मण हो नहीं वरन इस बड़े कुशिक वंश का संस्थापक केले 
हुआ जिसझे कि प्राह्मण और सेकड़ों ऋषी भी हुए | इस प्रश्न का 
उत्तर देना उस पौराणिक काल में कठिन होगा जिसमें कि महाभा- 
रत रचा गया था। परम्तु उस काल में इसका उत्तर कठिन न होगा 
जब कि जानिभेद अढढ़ था । ओर स्वयम्‌ चिश्वामित्र के अर्धात्‌ 
बेद के. काल में जब कि जातिभेद्‌ थाही नद्वीं,तो यह प्रश्न ही न उठता | 
अब अंगरा, बामदेव भारद्वाज ओर भूगु ऋषियों के हाल भी 
सुनिए, जो कि विश्वामित्र ओर वसिष्ठ से कम प्रसिद्ध नहीं हैं। 
ये सब वे दिक ऋषि, अर्थात्‌ बेदिक सूकतों के रचनेवोले थे। अतपच 
उत्तर काल के लेखकों का इनकी जाति के विषय में कुछ संदेह 
जान पड़ता है | ये लोग कभी तो क्षत्री गुणबाले ब्राह्मण कद्दे गए हें, 
और कभी ब्राह्मण ग़ुणवाले क्षत्री । कहीं कहीं पर निभेयता से यह 
भी खत्य श्रजुमान किया गया है कि ये सब ऋषि उस सम्रय रहते 
थे ज़ब कि जातिभेद नहीं था। 
. अंगिरा ऋग्वेद के नोवे' मंडल के बनानेवाले हें | इनक विषय 
मे घविष्णुपुराण (मर छ, अ०, २. इसको. २) मयाो लिखा हैः-“नभाग 
का पुत्र नामाग था. उसका पुत्र अम्बरोए था, उलका पुत्र विरूप 
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था, उस से पृषद्श्व उत्पन्त हुआ, और उससे रथीनर ।* इस 
विषय में यह कहा हे -' ये छोग. जो कि ज्ित्री बंश से उत्पन्न 
हुए ओर पीछे अज्ञिया कुछ के कहलाये, रथीनरों के सरदार थे, 
अथांतू ये लोग ब्राह्मण थे जिनम क्षत्रियां के गुण भी थे । 

घामदेव ओर भारद्वाज ऋग्वेद के चोथे और छठ मंडलोौ के 
बनानेवाले है | मत्स्पपुराण में ( अध्याय १३२ ) इन्हे अज्धिरा बंश 
का ही ठहराया हे, जिसका हम ऊपर घर्णन कर चुके हैं। 

ग्रृत्लमद ऋग्वेद के दुसरे मंडल के सक्तों के बनानेवाले कहे 
जाते हैं । इनके विषय में भाष्यार सायन यह कहते हैं कि वह 
पहिले अ्रक्लिरा के कुछ के थे, परन्तु पश्चात वे भ्रगुवश के 
ग्त्लमद्‌ हो गए। इस अद्भुत कथा की टीका मद्दाभारत के अज्ु- 
शासन पव में इस तरह की गई है । उसमें लिखा है कि घीतहव्य 
एक ज्षत्री राजा था और उसने भृणु के ग्ाश्रम में शाणली थी। 
भ्ुगु ने इस शरणागत की, उसके पीछा करनेवाले से रक्ता करने 
के लिये कहा “ यहां कोई क्षत्री नहीं है, ये सब ब्राह्मण हैं।” भग॒ 
के वाक्य कूठे नहीं हो सकते थे, अतएण्व शरणागत क्षत्री वीतहब्य 
तुरन्त बराह्मणत्व को प्रोप्त होकर ग्ृत्समद हो गयां । यह बात अवश्य 
स्वीकार करने पोग्य है कि ब्रोह्मण हो ज्ञानेका यह रास्ता विश्वा- 
+म्त्र की अपेत्ता सहज हे,जिले कद्दा जाता है कि हजारों वर्ष तपस्या 
करनी पड़ी,-उसके अतिरिक्त कि उसकी माता ने एक ब्राह्मण की 
पत्नी से भोजन को बदला कर लिया है | 

परन्तु गृत्समद के जाति बदलने की बात सब जगह सरूवीकार 

नहीं की गई है | विष्णुपुराण और वायुपुराण ने सच सच ऋह ही 
दिया है कि गृत्समद्‌ जांति भेद होने के पहिले रहता था-''गुत्समद्‌ 
से सोनिक उत्पन्न हुआ, जिसने की जारों जातियां बनाई।” 
( विष्णुपुशंण ४,८ ) 

अन्त में कन्च और अत्रि का वृत्तान्त भी सुन लीजिए | कन्व 
ऋग्वेद के आठवे' मंडल के बनानेवाले हैँ | इनकी जाति के विषय 
में भी हमलोगों का वैसाही सन्देद है | विष्णुपुराण ( ५, १६ ) और 
भागवतपुराण ( ७, २० ) मे लिखा हे कि कन्व पुरु की सनन्‍तान 
था, जो कि जात्री था परन्तु फिर भी कन्व के बंशवाले ब्राह्मण 
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समझे जाते थे । ''अजमीध से कन्व उत्पन्न हुआ और उससे मेथा 
तिथि, जिससे कि कन्वनय ब्राह्मण उत्पन्त हुए | ” ( त्रि० पु२४,१६) 

अच्रि ऋग्वेद के पांचवे मंडल के बनाने वाले कहे जाघधे हैं, 
परन्तु उनकी जाति के विषय में भी ऐसा ही संदेह पाया जाता 
है। विष्णपराण (७,६ ) मे अत्रि परुरवा के दादा कहे गए हूँ 
जो कि चतत्री था 

इतने उद्धत वाक्य बहुत हैं।ये खब ऐजले ग्रन्थों से उद्धत 
किए गए हैं जो कि बैदिक ऋषियां के दो तीन हजार बर्ष पीछे के 
बने छुए हैं| परन्तु इन उद्धुत वाक्यों से हम लोग बेदिक धथर्मा 
चाय और योधाशो की दशा भर स्थिति विद्यार कर सकते हैं 
अतएव बेदिक काल के उुत्तानत में इनक। उद्धह करना अनचित 
नहीं है | बेदिक काल के इतने पीले फे समय के लेखकों ने प्राय 
प्राजीत बातों ओर कथाओं का अखह्य तत्व नहीं खमकका | परन्तु 
फिर भी पिछले समय की शर्तों पें टढ़ भक्ति होने के कारण, उन 
लोगो ने ऐसी ऐसी कथाओं में हस्तक्षेप नहीं ऊफ्िया ' ये कथाएं 
एस समात्न की थीं जिखकों हुए बहुत काल हो गया था औझोर जा 
अब अस्पष्ट हो गया था। पुराणों के जानने वाले यह नहीं खोच सकते 
थे कि धर्माचायें ओर योथ्ा दोनो एकही कुछ म्ते उत्पन्न हो सकते 
है, ऋषि भी योद्ध हो खकता है. अ्रथवां योद्धा भी धर्माचार्य हो 
सकता है | अतएव उन लोगों ने इल कथाओं की हज़ारों तरह की 
कल्पनाओं ओर उपाख्यानों द्वारा व्याख्या करने का उद्योग छिया है। 
पर फिर भी उन लोगो ने इल कथाओं को बिना विक्रार वा परिवर्तन 
के भक्ति और निषऋपटता के खाथ लिखा दे | इसके उद्ादरण के 
लिये हम पक घाक्य और उद्ध्युत करेंगे । मत्स्यपुराण में ९१ बेदिक 
ऋषियों के वर्णन के बाद अन्त में यों लिखा है ( अध्याय १५२ |- 
“ इस तरह ९६ मनुष्यों का वर्णन किया गया दे ज्ञिन्होन कि सूक्तो 
को रचा । ये ब्राह्मण, ज्षत्री ओर वेश्य, सब ऋषियों के पुत्र थे। ” 

इस तरह से इस पुराण में कौ यह पुरानी बातठीकठीक लिखी 
गई दे कि बेदिक सूक्त सब आर्य जाति मात्र के बनाए हुए हैं। 
आर जब अन्थकार यह कहता है कि इन सरक्तों के बनाने वाले 
ब्राह्मण, ज्ञत्री ओर बैश्य थे तो इससे हम लोगों को यह अनुमान 

११ 
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करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये सक्त इन जातियों के 
युक्त पूबपुरुषी द्वारा बगाए गए थे | 

आज कल के ग्रन्थकारों ने ऋषियाँ के तीन भेद्‌ किए हैं, 
देवषि अ्र्थांत नारद की नाई देवताओं के तुल्य ऋषि लोग, ब्रह्मर्षि 
अर्थात्‌ शकुन्तला नाटक के कन्च की नाई साधु ब्राह्मण, ओर राजर्षि 
अर्थात्‌ विदेह के राजा जनक की नाई' पुण्यात्मा क्षत्री लोग। पुराने 
वैदिक समय के ऋषि लोग इन तीनो में से क्रिसी एक खास तरह 
के नहीं थे ऑर इसी कारण श्राज़ कल्न के ग्रन्थकारों को उनके 
विषय में कठिनाई पड़ती थी । इस लिये उन लोगो ने एक ऐसी 
बात का कारण बतलाने के लिये किज्ञिसका कारण हे ही नहीं,लाखो 
कथाएं गढ़ डालीं ! परन्तु फिर भी उन्तके इन निराले अनुमानो मे प्रायः 
यह यथार्थ अ्रनुमान भी पाया जोता है कि वेदिक ऋषि लोग जाति 
भेद होने के पहिले रहे होगे | इसलिये हम इन सब कटपनाओ और 
कथाओं पर आश्चये नहीं करते वर्न उनके इस साहस की प्रशंसा 
करते है कि उन्होंने कभी ऋभी इस बात का भी अजुमान किया है। 

अन्त में इन अनमाल बाता स,-कि घर्माचाये ओर येाधा लाग 
एकद्दी जाति के थे और प्रायः एकही ऋषि धर्माचार्य ओर याधा 
दोनों था-हप्त लोगों को येदिक ऋषियों की सच्ची स्थिति समभ 
में श्राती दे | क्योंकि यदि इन कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुई बातों 
पर ध्यान न दिया ज्ञाय तो उनसे क्या विदित होता है ? उनसे 
यह विदित होता दे कि पुराने समय में वसिष्ठ, विश्वामित्र. अंगिरा 
ओर कन्च आदि की नाई पज्य वंशों में विद्वान पुरोहित और 
उसके साथ ही बड़े बड़े योत्रा लोग भी होते थे । जिस तरह परसी 
( [20707 ) अथवा डगल्लस ( |)/0८।४४ ) के खानदान का कोई 
मनुष्य चाद्दे उत्लाही पादरी वा चाहे कट्दर योधा दो सकता है 
लसी तरह कन्च या अंगिरा के वंश के लोगो का भी हाल था। यह 
बात निश्चित हैं कि जिस तरह से योरप के लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात योधा होते थे उसी तरद्द हिन्दू लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात पुरोहित होते थे, परन्तु जाति भेद जैसे योरप निवासियों 
में नद्दी था उसी तरद हिन्दुओं में भी नहीं था | योरप मे मध्य समय 
(0॥०१४७०ए०] ५४४०]०) में डन जमीदारों ((3070०४४) में से बहुतेरों 


अश१] इस काल के श्रन्ध [ छूडई 





- जल ल>>--+--०- ““+५+--०+-_+>+०* >> +*» अन्‍वात हक >9++ब+>-2+न«+>०+नन ५-3 जनक िननन न + ते कि मिकत ) अध 


के पिता, चाचा, पुत्र वा भतीजे पवित्र मठों के एकान्‍नत में निवाल 
करते थे, जिनका कि नाम अब तक घर्म्प्रार्थ युद्ध ( ("एत्चत॑७ ) 
के इतिहास में पाया जाता है | इसी तरह से चसिष्ठ अथवा विश्या 
मित्र के जिनके धार्मिक सकक्‍तो को हम लोग गअ्रद्ग तक स्मरण 
करते ओर सत्कार की दृष्टि से देखते हैं | उनके पुत्र अथवा भतीजे 
वैदिक काल के उन युद्धों में लड़े थे जाकि आदिम निवाखियां से 
भूमि लेन के लिये निरन्तर हुआ करते थे | ये बात स्व्यम्‌ ऋग्वेद 
से सिद्ध हाती हैं जिसके कुछ भाग हम एक पहिले के अध्याय मेँ 
उद्ध्रत कर चुके हैं और वे कथाएं भी इनकी पुष्टि करती हैं. जिन्हें 
हमने इस अध्याय में उत्तर काल के संस्कृत ग्रंशों से डद्ध्त किया 
है| वैदिक काल के ऋषि लोग सक्त बनाते थे, वे युद्धों में लड़ते 
थे और खेतों में हल भी जोतते थे, परन्तु न तो ब्राह्मण थे, न क्षत्री 
थे, और न बेश्य ही थे | वैदिक समय के बड़ बड़े ऋषियाँ के वंश में 
भी पुरोहित और योद्धा दोनों द्वी उत्पन्न होते थे, परन्तु वे इस्री 
तरह से न तो ब्राह्मण और नक्तत्री थे, जिस तरह से कि मध्य समय 
में योरप में परसी वा डगलस लोग ब्राह्मण वा ज्ञत्री नहीं थे। 
काण्ड २ 
शेलिहा सिक काव्य काल, ईस्वी से १४० ० वर्ष पूर्व 
से १००० वर्ष पे तक । 
अध्याय १ 


इस काल क ग्रन्थ | 

हम वेदिक काल का वृत्तांत समाप्त कर चुके जब कि हिन्दू 
बआ्राये छोग उस सारी भूमि को जीत कर उसमें बस गए थे, जो कि 
खिन्ध ओर उसको पांचो लहायकू नदियों से सींची जाती हे | दम 
दिखला चुके है कि उस समय का एक मात्र अंथ जो हम लोगों 
को प्राप्त हे, केवल ऋग्वेद संदिता है श्रोर साथही इसके यह भी 
दिखला चुके हैं कि इस संहिता के सकता से वैदिक काल की सभ्यता 
का पता किस भांति लगता दे | अब हम उस काल की सभ्यता का 
वर्णन करंगे जब हिन्दू लोग सतलज्ञ के आगे गंगा ओर यमुना के 
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गर्भ में बढ़े ओर उन्होंने इनका घाटियों में आधुनिक बनारल और 
उत्तरी बिहार तक बडे बड़े राज्य स्थापित किए | वेदिक ऋाल की 
नाई इस काछ का वृत्तान्त भी हम उस खमय के ग्रंथों में से दगे। 

परन्तु इस काल के कोन से अ्न्थ हैं ओर उसके पीछे जो दाशनिऋ 
काल हुआ उस समय के कोन कोन ले ग्रंथ हैं? ब्राह्मण, ग्रारएयक 
ओर उपनिषद्‌ जिसमें गंगा की घाटी मे रहने चाले कुरु, पाश्चालों 
कोशली और चिदेहों का अराबर वर्णत है, इस काल के ग्र॑ध हे | 
इसी तरह से सत्र , जिसमें मास्तबर्ष में न्‍्यायवाद के बढ़ने के खिन्ह 
मिलते है और जो कि उस सम्रय बनाए गए थे जब कि आय लोग 
खारे मरतवप में फेल गए थे, दाशनिक काल के ग्रन्थ है । 

तीस बर्ष के करीब हुआ कि प्रोफेसर मेक्समूलर ने संस्क्ृत 
ग्ंथा के बारे मं एक पस्तक छुपवाई थीं | उसमे उन्होंने वे सब 
कारण दिखलाए है जिनसे कि सत्र प्रंथ। को ब्राह्मण भ्रन्था के 
पीछे का समभना चहदिए, ओर ये कारण प्रायः माने भी गए हैं। 
उद्दोने दिखलाया है कि सूत्र ग्रन्थों ने ब्राह्मण ग्रन्थों को मान लिया 
है ओर उनसे उद्धृत सी किया है | परन्तु इसके विपरीत ब्राह्मण 
ग्रन्थों में सूत्र भ्रन्थी का कोई चिन्द्र नहीं मिलता। उन्होंने यद्द भी 
दिखलाया है कि ब्राह्मण ग्रंथों से यह भलकता है कि धर्मांचार्यो 
का उस समय बड़ा प्रभुत्व था ओर उनमें लोगों की निस्खंशय 
आशापरता थी, ज्ञोकि सत्र ग्रन्थों के व्यवहांरिक, दाशनिक ओर 
संशयात्मवादी समय के पहिले थी | फिर उन्होने यह भी दिखलाया 
है कि उपनिषदा के समय तक ब्राह्मण प्रंथो को लोग भारतमष में 
देविक प्रकाश द्वारा प्रात मानते थे। परन्तु सत्र पम्रंथ मनुष्यों के 
बनाए समझे जाते हे | प्रोफेसर मेक्समलर ने इन सब बा।ता को 
उदाहरण के साथ ऐेले पांडित्य से वर्णन किया है कि जिससे बढ़ 
कर अब हो द्वी नहीं सकता | # 


# इसके उपरान्त की खोन ने इस बातकोी और भी पुष्ठ कर दिया है । केवल 
किसी विशेष संप्रदाय के सूत्र उस संप्रदाय ही के बाह्मण के पीछे नहीं बनाए गए 
वरन्‌ सब सत्र गन्थ मात्र बाद्मण ग्रन्थों के पीछे बनाए गए हैं। इसके केवल एक 
उदाहरण के लिये इम डाक्टर बुबहर के वाक्य उद्ध_त करते हैं जो कि इस विषय में 
मेक्समुखर से पूर्णतया सहमत नहीं हें । उन्होंने अपने “ बम्रेसूत्र | नामक पृछ्तक 


अर] इस काल के ग्रन्थ [ ए 


५ 





१०७४४७४७७७७४७७ ०४४७ ऋण: 
दा ज« >+++ +3००-७०० जा अकामभकनबममक, 








यह कहने की कोई जरूरत नही है कि हम यहां पर इन प्रश्न 
भगड़ों को विस्तार के साथ नहीं लिख सकते | इस ग्रन्थ के उद्द श्यो 
के अनुसार हम ऊपर लिखी हुई बाता के विषय में कुछ साहित्यके 
सम्बन्ध की नहीं, वरन इतिहास के सम्बन्ध की बात कहेंगे। भिन्न 
भिन्‍त श्रेणियां के पुराने संस्कृत ग्रन्थों में इस अनुक्रपम का ऐतिहा- 
सिक कारण क्या हे ? प्राचीन हिन्दुश्ों ने कई शताब्दी तक अपने 
ग्रंथ पक विशेष रूप में अथात्‌ बेदिक खुक्तों के रुप मं क्यों बनाए ? 
फिगर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रणाली को छोड़ कर, कई आगे की 
शता ब्दयो मे सुविस्तार ओर भद्य में ब्राह्मणाक्ो को लिखा ? ओर 
फ थीरे घीरे इस प्रणाली को भी बदल कर इसके आगे की कई 
शताब्दियों में उन्दहोंन संक्षिप्त सूत्रों की प्रणाली क्यो अहण की ? 
एसी क्‍या बात थी कि जिससे प्राच्रीन हिन्दुओं ने अ्रपने इतिहास 
के भिन्न भिन्न समयो में भिन्न भिन्‍न प्रणार्त! में लेख लिखे है और 
इस तरह पर वे भविष्पत में इतिहास बनानवालों के लिये अपने 
लेखों के काल का पता लगाने का मार्ग छोड गए है ? 
इन प्रश्नों का पूछना ज्ञितवा सहज है उतता ही सहज इनका 
उत्तर देता नहीं है | परन्तु इसका उत्तर इसी की नाई एक प्रश्न 


की भमिका में दिखलाया हे कि उस पत्रों में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न बाद्मणों के 
विचार उद्धप किए एए हैं। उन्होंने दिखलाया हे कि गौतम का चर्म सत्र जो कि सच 
से प्राचीन है उसमें स्पामयजुर्वेद के एक आरण्यक के, सामवेद के एक ब्राह्मण के 
ओर अथर्वेद के भी एक उपनिषद के विचार पाए जाते हैं। उन्होंने दिखलाया हे कि 
वशिष्ठ के धमसत्र में ऋग्वेद के एक बाह्मण का, श्यामयजबंद के एक आरण्यक का 
ओर स्वेतयजुर्वेद के एऋ बाह्यण का विचार उद्धृत किया गया है ओर उसमें 
ग्रथवंवेद के एक उपनिषद का भी उल्लेख है । इसी प्रकार से बोौधायन के धमंसत्र में 
श्याम श्रोर स्वेत यजुर्वेंद के ब्राह्मणों से उद्धृत विचार पाए जाते हैं। इसके विरुद्ध 
किसी ब्राह्मण ग्रन्थ में कहीं पर भी किसी सत्र ग्रन्थ के विचार उद्धृत नहों पाए जाते। 

कोइ विद्वान भी इस बात को नहीं मानता कि सब से श्रन्तिम बाह्मण ग्रन्थ सबसे 
प्रथम सत्र ग्रन्थ के बिखे जाने के पहिले बना हो । परन्तु इन सब प्रमाणीं से श्रव 
इस बात में कोई सन्देह नहीं रह माता कि एक समय ऐसा था जब कि 
लेख प्रणाली बाह्मण ग्रन्थों के ठंग क्री थी ओर उसके उपरान्त लिखने 
का टंग सत्रों का सा होगया 
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पूछने से दिया ज्ञा सकता हैं| क्या ऐसी बात थी कि जिश्लसे योरप 
के मध्य काल के इतिहास ओर कल्पित कथाएं उसी प्रणाली में 
नहीं बनाई गई कि जिस प्रणात्नी मं चोदहवीं ओर पंद्रदवीं शत्ता 
ब्दियां के ग्रन्थ बनाए गए हैं ? द्मम ओर गिबन ने मध्यकाल की 
प्रणाली के अनुसार इतिहास क्यों नहीं लिखा ? ओर फीलडिह्क 
और स्काट ने मध्यकालीन कल्पित कथाएं क्यो वह्दीं लिखी ? फिर 
भी इन सबके विषय एकही थे | तो फिर लेख प्रणाली म इतना 
फके क्यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिथ जाय तो 
भी केघल इन्हीं साहित्य की पुस्तकों से हमलोग श्राजकल के समय 
से फ्यूडल समय का विधाग कर सकते है ? 

कोई अंगरेज्ञ इन प्रएनीं का उत्तर या देगा कि एलिज़बेथ के राज्य 
काल के, ओर शेक्सपिथर ओर बेकन के लेखों के पीछे भी मध्यकाल 
के इतिहासों ओर ऋल्‍िपत कथाओं की प्रणाली में लेख लिखना अ- 
सम्भव था, क्योंडि इसके पीछे योरप में एक नया प्रकाश उदय 
हो गया था, मनुष्यों की बुद्धि बढ़ गई थी, धर्म संशोधित हो गया 
था, पूर्वी गोलाद का पता छग गया था, आज कल की फिला सोफ़ी 
( न्याय शास्त्र ) की उत्पति हो गई थी, वाणिज्य और समुद्री वय- 
वसाय में अदूध्ुत उन्नति दो गई थी, सैनिक काश्तकारी पूरी तरह 
से उठ गई थी, सारांश यह कि योरोपियन सृष्टि ही बदल गई थी 

यदि पाठक के सामने हिन्दू सभ्यता का इतिहास वेसी ही 
स्पष्टता से उपस्थित करना सम्भव होता जैसा कि उनके सामने 
योरप की सम्थता फा इतिहास है, तो वें भारतवर्ष के ऐतिहासिक 
कालो के सम्बन्ध मं भी ऐसा ही उत्तर दे सकते | ऐतिहासिक 
काव्य के काल में हिंदुओं की बिस्तृत सभ्यता और उनकी धार्मिक 
क्रियाओं के आडम्बर होने के पीछे यह बात अ्रसम्भव थी कि ग्रंथ 
बेदिक सक्‍तो की प्रणाल्ती मं लिखे जाते । बह सीधी सादी भक्त 
जिससे कि पंजाब के आय लोग आकाश, प्रभात अथवा सथ को 
देखते थे, सदेउ के लिये लोप हो गई थी। श्रब प्रक्ति की वे सहज 
शोभाएं, गंगा की घाटी में रहनेवाले सभ्य आायो की, जोकि अब 
बड़े आडम्बर के आचारों ओर यज्ञों में लिप्त थे, धार्मिक प्रशंसा 
बिस्मय को आकर्षित नहीं करती थी। अब इस मकान में वृष्टि के 
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देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उषा की, भक्तिके साथ स्तुति 
करना सम्भव नहीं था, प्राचीन सरल सूक्तों का अथ और डरद्देश्य 
ही भूल गया था और अब का मुख्य धर्म सादे प्रभात और 
यंकाल के अच्य से लेकर बड़े बड़े विधान के राजसूय यज्ञों तक, 
जो कई वर्षो में समाप्त हाते थे, नाना प्रकार के यज्ञों ही में था। 
यश के नियम, छोटी छोटी बातों का गुरुत्व ओर उद्द श्य ओर तुच्छ 
रीतो के नियम, ये ही अब लोगों के धार्मिक हृदय में भरे थे, ये 
ही श्रव विद्वान राजाओं और राजगुरुओं मे विचार के विषय थे, 
ओर इन्हीं का बाह्मण ग्रन्थों में उल्लेख है | इसलिये इस समय के 
सभ्य ग्रन्थकारों ओर विद्वानों का पुरानी प्रणाली के अनुसार व दिक 
सक्तो की प्रणाली में लिखना चसा ही असम्भव था जैसा कि योरप 
के मध्य काल के विद्वानों का पुराने समय की वन्य ओर सादी 
नारवेज्ञियन प्रणाली में लिखना । 
फिर, डेकाट ओर वेकन के लेखो के पीछे योरप में मध्य कालीन 
दर्शन शास्रों की विवेचना असम्भव थी | इसी प्रकर से, श्रोर इसी 
कारण से, भारतवर्ष में कपिल ओर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के 
पीछे ब्राह्मणो की बिस्तृत किन्तु व्यर्थ की बकवाद भी श्रसस्भव थी। 
भारतवासियों के हृदय में एक नया प्रोत्सलोहन उदय हो गया था| 
विन्थाचल के आगे एक नई भूमि भी ज्ञात हो गई थी, यद्यपि उस 
मनुष्य का नाम जिसने कि पहिले पहिल इस दक्षिणी भूमि को ज्ञात 
किया, भूल गया है! उत्साह ओर भक्ति से पूर्ण उपनिषद लिखे 
जा चुके थे, जो ब्राह्मणों के विद्याभिमान के बड़े विरोध में थे | कपिल 
ने, जोकि भारतवर्ष का एक बड़ा भारी दृशंनश था, अपने सांख्य- 
दर्शन से भारतवर्ष म॑ हलचली मचा दी थी ओर गौतम ने, जो 
भारतघषे का बड़ा भारी खुधारक था, जिसने दीन दुखियो के लिये 
एक संशोधित धर चलाया और ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का 
टढ़ विरोध किया । कई नए नए विज्ञान भी आविष्कृत हो गए 
थे और भारतवर्ष में एक नया प्रकाश उदय हो गया था | 
ब्राह्मण साहित्य का लोप साधारणतः हुआ | विस्तृत ओर अथथे 
घिहीन नियमों पर अंधकार छा गया और भिन्न भिन्न प्राचीन 
घर्मसम्बन्धी कर्मा के नियम, संत्षित रूप में लिखे गए। दाशनिक 


्८ ] पतिहासिक काव्य काल [ के २ 





जन्म बनकननाव कम बल्ब या "7 आते हे के वनाजिओनमनाप मनन | आन." लय जन जमनकन पतन स्‍तअनालक- पलक» ७-भ-१७4ााअमकन्कान»नकक»- ४. 


शारह्रों के सूच बनाए गए और विद्या के प्रत्येक विभाग का रूप 
संक्तिमत किया गया। भानवी विद्या के प्रत्येक विभाग पर संच्तेप 
झूप से ग्रन्थ लिखे गए कि जिसरणों शुरू खुगमता से पढ़ा सके और 
विद्यार्थी मुंदज़बानी पढ़ खके । और यही कारण है कि दशेन काल 
का समस्त खाहित्य सूत्रों के रूप में लिखा गया । 

इन तीनों प्रकार के प्राचीन संस्क्रत ग्रन्थों का, जो हिन्दू इति- 

[सके तीन भिन्‍न भिन्‍न कालों का वर्णन करते हैं. ऐतिहासिक 

शुरुत्व यह है| सक्तों से वेदिक समय की वीरीचित सरलता प्रगट 
दीती है, ब्राह्मण ऐतिहासिक काव्य काल के आडम्बर युक्त आचार 
प्रगट करते हैं ओर सत्नो से विवेकमय काल की विद्या, शास्त्र और 
अविश्वास प्रगट होते हैं | 

हम ऊपर कह चुके है कि इनमें से प्रत्येक काल में हिन्दुओं का 
अधिनिवेश पूरब और दक्षिण की ओर बढ़ता गया, और जिन 
संस्क्रत अन्‍थों का ऊपर वर्रान इुआ है उनसे भी ये बाते प्रमाणित 
होती है | योरप में इटली, जमनी, फ्रांस और इंगलेंड में फ्यूडल 
समय के ग्रन्थों ओर आज कल के खाहित्य की एक ही स्थल में 
प्रृद्धि हुई, परन्तु भारतवष में ऐसा तलद्दी हुआ । इसका कारण यह्द 
है कि आये कोग प्रत्येक काल में विजय करते हुए आगे बढ़ते गए 
ओर प्रत्येक काल के भ्रन्थों में भारतधर्ष के केवछ उतने ही भांग 
का उल्लेख है जितने में कि उल काल में आये लोगों का अधिकार 
ओर राज्य था | और केवल इसी बात से हम लोगो को भिन्‍न भिन्‍न 
श्रेणी के अ्न्‍्थों के समय का बहुत कुछ पता लग सकता है । 

ऋग्वेद के सक्तों म॑ं केवल पंजाब का उहलेख है, उसमें पंजाब 
के आगे के भारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं है | डसमें दूरस्थ गंगा 
ओर यमुना के तटों का कहीं विरले ही उदलेख है। उलमे सब युद्धो 
सामाजिक संस्कारों ओर यज्ञों के स्थान केवल सिन्धु नदी, उसकी 
शाखाएं और सरस्वता के तट ही है। श्रतएव जिस समय ये सूक्त 
बनाए गए थे उस समय हिन्दुओं को भारतवर्ष का केवल इतना 
ही भाग मालूम था । 

परन्तु हिन्दू लोग शीघ्र ही उत्तरी भारतवर्ष भर में जा बसे 
ओर कुछ ही शताब्दियों में इन लोगो ने उन्नति कर के बड़े बड़े 


अर] इस काल के ग्रन्थ | &० 


अनकमाकभ्णक-मा कप नााक- कक सम. >> जनम फआमक 8...) फक पकिलना...33+ >माक-3०+-39%३ कक आाका... आते... जनवाज» 5५ कक. +--अक ० +-- सका अप ०-५० पगरक-+ पका 9०-3७) --ल्‍ध”- साथक० बात 32 सम 


राज्य स्थापित कर लिए श्रोर अपनी उन्‍नति ओर विद्या से अपनी 
जन्मभूमि पंजाब को दबा दिया । ब्राह्मणों में, आधुनिक दिल्ली के 
आस पास के देश में प्रबल कुरुओं का, आधुनिक कन्नोत्र के आल 
पास के देशा में प्रतापी पांचालों का, आज कल के उत्तरी विभाग में 
विदेहों का, अवध में कोशलों का, ओर श्राचुनिक बनारस के आस 
पास के देश में काशिश्नों का उल्लेख मिलता है । इन लोगो ने बड़े 
आडस्बर के यज्ञादि कर्मों को बढ़ाया और इनमें जनक, अ्रज्ञातशन्न 
जनमेजय ओर परीक्षित की भांति प्रतापी और विद्वान राजा हुए । 
उन लागो ने प्रामो ओर नगरो मे परिषद्‌ अथात्‌ पाठशाल्लाएं 
स्थापित की श्रोर जातिभेद की पक नई सामाजिक रीति चल्ाई। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में हम लोग ज्यादा करके इन्ही लोगों का तथा इन 
की सभ्यता का उदलेख पाते है| पंजाब उस समय प्रायः भूल सा 
गया था ओर दक्षिणी भारतवर्ष ज्ञात नहीं हुआ था। और यदि 
वत्तिणी भारतवर्ष का उदलेख कहीं पर मिलता है तो वहां पर बह 
जंगली मनुष्यों और पशुओं का निवास स्थान कहा गया है। और अन्त 
में खूत्न ग्रन्थों में हम लोगों को दक्षिणी भारतवर्ष के बड़े बड़े राज्यों 
का वर्गान मिलता है | हस प्रकार से भिन्‍न भिन्‍न ग्रन्थों में ज्ञिन देशों 
और ज़ातियाँ का वर्णन है उस से उनके समय का पता लगता है | 

हम इस पुस्तक के पहिले काराड में व दिककाल के तथा ऋग्वेद 
के सृक्तों के विषय में लिख चुक्रे हैं! अब इस दूखरे काणड में हम 
ऐतिहासिक काव्य काल के और ब्राह्मण ग्रन्थी के विषय में और 
तीसरे काणड में दशन काल के तथा सत्र ग्रन्थों के विषय में लिखेंगे । 

हम ऊपर दिखला चुके हैं कि ऋग्वेद के सक्त वेदिक काल में 
बनाए गए थे, परन्तु वे आखीर में ऐतिदासिक काव्य काल में 
संग्रहीत किए गए थे । अन्य तीनो वेद, श्रर्थात्‌ खामवेद यज़ुबेंद 
और अथवंधेद भी इली काल्न में संग्रहीत किए गप थे । 

सामचेद और यज्ञुवंद के संग्रहीत होने के कारण, कुछ निश्चित 
रूप से जाने जा सकते हैं | हम लोगों को ऋग्वेद के सूक्तों में भिश्न 
भिन्‍त प्रकार के धर्माचायों फा उल्लेख मिलता है, जिन्हें यज्ञ में जुदे 
जुदे कार्य करने पड़ते थे | अध्वयुश्रों को यज्ञ के खब प्रधान काम 
करने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि नापनी पड़ती थी, मूर्ति और यज्ञ 
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कंड बनाना पड़ता था, लकड़ी ओर पानी लाना पड़ता था ओर 
पशुश्रो को बलिदान करना पड़ता था। पुरानी रीति के अनुसार 
यज्ञ में गाना भी द्वोता था ओर यह गान का काम उदगात्री लोग 
करते थे : होत्री लोगों को वंद की ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी, ओर 
ब्रह्मण लोग यज्ञ मे सब पर अध्िष्ठान करते थे। 

इन चारा प्रकार के धर्माचायों में न तो ब्राह्मणा ओर न हो त्रियो 
को किसी विशेष पुस्तक की आ्रावश्यकता थी क्योंकि ब्राह्मणो को 
के+ल लब यज्ञकम जानने की आवश्यकता थी, जिसमे कि वे यज्ञ 
का अधिष्ठटान कर सक, दूसरे धर्माचायों को संदिग्ध विषयों में 
उनका कतंव्य बता सके और उनकी भूलों को छुधार सके। होबियो 
को भी केवल ऋचाएं पढ़नी पड़ती थीं ओर यदि वे ऋग्वेद के 
सक्तो को जानते ही तो उन्हे किसी दूसरी पुस्तक की ग्रावश्यकता 
नहीं थी । परन्तु अध्वयंश्ों और उद्गात्रियों को विशेष शिक्षा को 
आवश्यकता थी | वेद्क समय मे अध्चयओ के लिये कुछ विशष 
याशिक मंत्र अवश्य रहे होगे ओर ऋग्वेद में उद्गात्रियों के लिये 
कुछ स्वर-तोल-बद्ध सक्त भी अवश्य रहे द्वोगे क्योंकि ऋग्वेद 
मे 'यज्ञुस' ओर 'सामन! नाम पाए जाते हैं। इसके पीछे अर्थात्‌ 
ऐतिहासिक काव्य काल में इन मंत्रोा ओर गीतों का एक अलग 
संग्रह किया गया ओर इन्हीं संग्रहों के ज्ञो अन्त म रूप होगए वे 
हमारे इस सम्रय के यज्जुवंद ओर सामवेद है । 

सामवेद के संग्रह करनेवाले का हमलोगों को कोई पता नहीं 
लगता | डाक्टर स्टिवेन्सन का जा अच्चुमान था उस प्रोफेसर बेनफ़ 
ने सिद्ध कर दिखला दिया दे कि सामवेद की कुछ ऋचाओ को 
छोड़ कर और सब ऋग्वेद मं पाई जाती हैं। साथ ही इसके यह 
भी विचार किया जाता है कि ये बाकी की थाड़ी ऋचाएं भी 
ऋग्वेद की किसी प्रति मं, जो कि अभ्रव हमतल्ागों को अप्राप्त हे, 
अवश्य रही होगी | श्रतपव वह बात स्पष्ट है कि सामवेद्‌ केवल 
ऋग्वेद मं से ही संग्रह किया गया है और चह एक विशेष काये के 
लिये स्तुर-ताल-बद्ध किया गया । 


यज़ुबंद के संश्रह्द करनेबालो का हम कुछ पता लगता है| श्याम 
यज़ुबंद तित्तिरि के नाम से तैत्तिरीय प्ंदहिता कहलाता है, ओर 
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कदाचित इसी तित्तिर ने इसे इसके आधुनिक रूपम संग्रहीत या 
प्रकाशित किया था। इस बंद की झआाज्रेय प्रति की अनुक्रमणी म॑ यह 
लिखा है कि यह वेद वेशस्पायन से यास्क पेह्लि को प्राप्त हुआ, 
फिर यास्क से तित्तिरि को, तित्तिरे से उस को,और डस्त्र से आजत्रेय 
को प्राप्त हुआ | इससे प्रगट होता है कि यज्ञुवंद की जो इस समय 
सब से पुरानी प्रति मिलती है वह आदि प्रति नहीं है । 

स्वेत यजुबंद के विषय मं हम इससे भी अधिक पता लगता 
है। यह वेद श्रपने संग्रह करनेवाले अथवा प्रकाशित करनेवांले 
याशवत्यय, वाजसनेय के नाम से बाजसनेयी संहिता कहलाता है । 
याज्षवरक्ा, विदेद के राजा जनक की सभा मे प्रधान पुरोहित थे 
ओर यह नया वेद कदाचित इसी विद्वान राजा की सभा से प्रक्ता- 
शित हुआ | श्याम ओर स्वेत यज़ुबंदों के विषयो के क्रम में सबसे 
बड़ा भेद यह है कि पहिलेम तो याशिक मंत्रों के आगे उनका 
व्याख्यान और उनके सम्बन्धी यज्षकर्म का वर्णन दिया है, परन्तु 
दसरी संदिता म॑ केवल मंत्र ही दिए हैं, उनका व्याख्यान तथा 
यश्कर्म का वर्णन एक अलग ब्राह्मण में दिया है। ऐसा श्रज्ञुमान 
किया जाता है कि सम्भवतः पुराने कम को सुधारने और मंत्रों को 
व्याख्या ले अलग करने के लिये जनक की सभा के याज्षवल्क्य ने 
एक नई वाज़सनेयी सम्प्रदाय सख्लोली और इसके उद्योगों का 
फल एकल नई ( वाजलनेयी ) संहिता ओर एक पूर्णतया भिन्‍न 
( सतपथ ) घाह्मण का बनाया जाना हुआ | 

परन्तु यद्यपि स्वेत यज़ु॒बंद के प्रकाशक याशवलक्य कहे जाते हैं, 
पर इस वेद को देखने से जान पड़ेगा कि यह किली एक मनुष्य 
वा किसी एक हो समय का भी संग्रह किया हुआ नहीं हे । इसके 
चालीसो अ्रध्यायों में से कबल प्रथम १८ अध्यायों के मंत्र सतपथ 
ब्राह्मण के प्रथम नो खंडो में पूरे पूरे उद्धत किए गए हैं और यथा 
क्रम उन पर टिप्पणी भी दी गई है | पुराने श्याम यज़ुबंद मे इन्हीं 
अट्ठारहो अध्यायों के मंत्र पाए ज्ञाते हैं । इसलिए ये श्रटठारहों 
अध्याय स्वेत यज्ुवंद के सबसे पुराने भाग हैं और सम्मवतः इन्हे 
याज्षवलक्य वाजसनेय ने संकलित वा प्रकाशित किया द्वोगा । इसके 
आगे के सात अध्याय सम्भधतःउत्तरकाल के हैं श्र शेष १५श्रध्याय 
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तो निस्सन्देह और भी उत्तर काल के हें जो कि साफ तरह 
से परिशिष्ट चा खिल कहे गए हें 

अथरव वेद के विषय में हमे केवल यह कहने ही की आवश्य- 
कता है कि जिस काल को हम वर्ान कर रहे है, उसके बहुत पीछे 
तक भी इस ग्रन्थ की वेदों मं गिनती नहीं की ज्ञाती थी । हां,ऐतिहा- 
सिक कांव्य काल मे एक्ष प्रकार के ग्रन्थों की जिन्हें श्रथर्वा छिर कहते 
हैँ उत्पत्ति अवश्य हो रही थी जिसका उल्लेख कुछ ब्राह्मणों के उत्तर 
कालीन भागों मे है | हिन्दू इतिहास के तीनों कालो में ओर मन 
की तथा दूसरी छन्दोबद्ध स्मृतियां मं भी, प्रयः तीन ही वेद माने 
शए हैं | यद्यपि कभी कभी अथवंन, वेदों में गिने ज्ञाने के लिये 
उपस्थित किया जाता था, परन्तु फिर भी ईस्वी सन्‌ के बहुत पीछे 
तक यह ग्रन्थ प्रायः चौथा वेद नहीं पाना जाता था । जिस काल का 
हम वर्णान कर रहे हैं उस काल की पुस्तकों मे से बहुतेरे वाक्य 

दघत किए ज्ञा सकते है जिनमें कंच्रक तीन ही बेद माने गए हैं 

परन्तु स्थान के अभाव से हम उन बाकयों को यहाँ उद्बधत नहीं 
कर सकते | हम अपने पाठको को केबल इन ग्रन्थों के निम्न लिखि 
त॑ भागा को देखने के लिये कहेंगे, भ्र्थात्‌ ऐतरेय ब्राह्मण ५. ३२, 
सतपथ ब्राह्मण ७, ६, ७ ऐतरेय आर्शयक 9, २, 3, वृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ १, ५, ओर छुान्दोग्य उप्निषद्‌ ४ ओर ७ | इस अन्तिम 
पुस्तक में तीनो वेदों का नाम लिखने के पीछे अथर्वाह्िर की 
गिनती इतिहासों म॑ की है | केत्रल अथर्व बेद ही के ब्राह्मण और 
उपनिषदों मं इस पुस्तक को वेद माने जाने का बराबर उछलेख 
मिलता है। वथा गोपथ ब्राह्मण का मुख्य उद्द श्य एक चौथे वेद की 
आवश्यकता दिखलाने का है | उसमे यह लिखा है कि चार पहिया 
बिना गाड़ी नहीं चल सकती, पशु भी चार टांगो बिना नहीं चल 
सकता, ओर न यज्ञ ही चार वेदों बिना पूरा हो सकता है! ऐसी 
विशेष युक्तियों से केचछ यही सिद्ध होता है कि गोपथ ब्राह्मण के 
बनने के समय तक भी चोथा वेद प्रायः नहीं गिना जाता था । 

अथवंन और अज्जिरा जैसा कि प्रोफेसर व्हिटनी कहते है, प्राचीन 
और पूज्य हिन्दू वंशों के अद्ध पौराणिक नाम हैं ओर इस आधु- 
तनिक व द्‌ का इन प्राचीन नामों से किसी प्रकार सम्बन्ध करने का 


अश] इस काल के ग्रन्थ [ &४ 


ज-+-+++++ ++++-०+०+-++न - +“+किनीण दी दीन ल+-++++०+-७ “>> आिली--++ -++ अऔओज जिननरनवकझनलओ-- पति “दा चीख की जज “ै++ -+++-+ ७४ 0. 0» 5 मत सा जल के अर जज 35 3 


यत्न किया गया | इस चेद्‌ मे २० कांड हैं, जिनमे लगभग ६ दइजार 
ऋतचाएं हैं । इसका छुठां भाग गद्य में है ओर शेष अंश का छुटां 
[ग ऋग्व द्‌ के, प्रायः दसव मंडल के, सक्तो मं मिरता है । उन्‍नी 

सर्वा कांड एक प्रकार से पहिले अटृठारह कांड का परिशिष्ट है 
श्र बीखवें कांड में ऋग्वेद के उदधत भाग है। 

इस सारे वद म॑ खास करक देवी शक्तियों की हानि से, रोग 
से, हिंलक जानवरों से और शत्र ओ के शाप से मनुष्यों को अपनी 
रक्ता करने के लिये मंत्र हैं। इसमें बहुत से भूतों ओर पिशार्चों 
का उल्लेख है और उनकी स्तुति दी है ज्िसम व कोई हानि न कर। 
यह कल्पना की वाई हे छि ये मंत्र देवताओं से डन आवश्यऋ चीजों 
को भी दिलवाते है, जिनके देने के लिये उन देवताओं की इच्छा 
नहीं होती । दस पुस्तक में दीर्घायु होने, घन प्राप्त करने अथवा 
रोग से अच्छे होने के लिये मंत्र और यात्रा, ज़ुए आंदि में सफलता 
प्राप्त करने के लिये स्तुतियां भरी है।ये मंत्र उन्हीं मंत्री की नाई 
हैं जो कि ऋग्वेद के आंखरी मंडल में दिए है । परन्तु, जैला कि 
प्रोफेलर वेबर ने दिखकाया है, उनमें भेद फेवछ इतना ही है कि 
ऋग्वेद में वे साफ़ उस समय के बनाए हुए हैं जिस खमय कि 
ऋग्वेद बना था, पर श्रथ्व॑वेद्‌ में वे आधुनिक समय के बनाए हुए हैं। 

अब हम ब्राह्मण रचना का वृत्तान्त दंगे जिसके कारण इस 
काल के ब्रन्ध ब्राह्मणों का साहित्य ऋदलाते हैं । हम दिखला चुके 
है कि श्याम यज्ुवेद्‌ में मूठ के आगे सदा उसकी व्याख्या भी दी 
है । ऐसा विचारा ज्ञाता शा कि यह व्याख्या मल को स्पष्ट करती 
है ओर उसके लिपे हुए अथे को प्रगट करती है | इन व्याख्याओं में 
कई पीढ़ियां के धर्माचार्यों के विचार हे | इस प्रकार की व्याख्या को 
“ ब्राह्मण ” कहते थे ओर उत्तर काल में इन व्याख्याओ' के संग्रह 
अथवा उनके सारांश दगे ' ब्राह्मण ' कहने लगे | 

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है अर्थात्‌ ऐेतरेय ओर कौशीतकि | इनमें 
से पहिले के बतानेवाले इतरा के पुत्र महिदास ऐतरेय कहे जाते 
हैं ओर कौशीतकि ब्राह्मण में कोशीतक ऋषि ऊऋा घिशेष आद्र 
किया गया है और इन्हींका कथन निश्चित समझा गया है। ओर 
सब बातो में ये दोनों ब्राह्मण, एक ही ग्रन्थ की फेबल दो प्रतियाँ 
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आन पड़ते हैं, जिन्हें क्रम से ऐेतरेय और कौशीतकि लोग व्यवहार 
करते थे | ये ब्राह्मण एक दूसरे से अनेक बातों में मिलते हैं, सिकाय 
इसके कि ऐतरेय के अष्तिम दस अध्याय कौशीतकि में नहीं है, और 
कंदाचिन ये उत्तर काल के है | 

सामवेद के टारइघ वा पश्चविश ब्राह्मण, सद्विश ब्रोह्मण, मन्त्र 
ब्रान्‍्षण, और सुप्रसिद्ध छान्‍्दोग्य हे । 

श्याम यज़ुबंद वा तैत्ञिरीय संद्ििता. का तैत्तिरीय ब्राह्मण है 
ओर स्वेत यजुवंद वा वाजसनेयी संहिता का एक बड़ा भारी सत- 
पथ ब्राह्मण है | हम ऊपर कद आए है कि सतपथ व्राह्मण के बनाने 
वाले याशवल्क्य कद्दे जाते हैं, पर यह अ्रधिक सम्भव है कि 
उन्होंन जो सम्प्रदाय स्थापित की थी उस्रीने इसे बजाया हो, 
क्योंकि इस पस्तक में कई स्थान पर उसका उल्लेख किया गया हे। 

रन्तु यह पूरा ग्रन्थ किसी एक ही सम्प्रदाय वा एक ही समयका 

बनाथा हुआ नहीं हे वरन स्वेत यज्ञुवंद संहिताकी नाइ इस प्राह्मण 
के भी मिन्‍न भिन्‍न समयो में बनाए जाने के प्रप्ठाण मिलते हैं । 
इस संहिता के पहिले १८अध्याय सबसे पराने हैं श्रोर एस ब्राह्मण 
के पद्दिले ९ कांड, जिनमें इन अट्टारहों अध्यायों की व्याख्या, 
दी है. सब से पराने है| इसके शेष ५ कॉड प्रथम ९. हांडो के पीछे 
के समय के हे । ह 

अ्रथवंघेद का गोपथ ब्राह्मण है जो कि बहुत ही थोड़े समय 
का बना हुआ शान पड़ता है | इसके लेख नाना प्रकार के मिश्रित 
हैं और अधिकांश भिन्‍न भिन्‍न स्थानों से लिए गए हैं । 

ब्राह्मणों के पीछे आरण्यक बने, ज्ञो कि वास्तव में ब्राह्मणों के 
अन्तिम भाग समझे जा सकते है | सायन ने लिखा है कि वे आर 
ग॒यक इसलिये कहे जाते थे क्योंकि वे अरणय अर्थात्‌ बन में पढ़े 


जाते थे, परन्तु ब्राह्मण उन यज्ञों में व्यवहार किए जाते थे जिन्हें 
गुद्दस्थ लोग अपने घरों में कर 


ऋग्वेद के कोशीतकि आरश्यक औरर पेतरेय आंरण्यक है 
जिनमें से ऐतरेय आरण्यक महिदास ऐतरेय का बनाया हुआ कहा 


जाता है | श्याम यजुवंद का तैष्तिरीय आरणयक है और सतपथ 
ब्राह्मण का अन्तिम अध्याय भी उसका आरण्यक कहा जाता है। 
सामवेद और श्रथववेद के आरण्यक नही है । 


अर२] इस काल के ग्रन्थ [ &६ 
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इन ओऑररायकों का विशेष गुरुत्व इसलिये है कि वे उन प्रसिद्ध 
धार्मिक विचारों के विशेष भंडार हैं जो उपनिषद्‌ कहलाते है। 
जो उपनिषद सुप्रसिद्ध ओर निस्सन्देह प्राचीन दै वेये ह- 
ऋग्वेद के पऐेतरेय और कौशीतकि उपनिषद्‌ जो इन्हीं नामों के 
आररायकों में पाए जाते हैँ, सामवेद के छुोन्दोग्य ओर तनलवकार 
( वा कन ) उपनिषद्‌, स्बेत यज़ुबंद क॑ वाजसनेयी ( था ईश ) ओर 
वृहदारणयक, श्याम यज्ुबंद के तेत्तिरीय, कठ और श्वेताश्वतर, 
झोर अथर्ववेद के मुरडक, प्रश्न ओर माण्डुक्य ।ये बारह 
प्राचीन उपनिषद्‌ हैं भ्रौर शंकराचाय ने अपने बेदान्त सूरत के 
भाष्य में मुख्यतः इन्हीं उपनिषदों से प्रमाण लिया है। परन्तु 
जब उपनिषद्‌ पविच्न और प्रामाणिक गिने जाने लगे तो इस श्रेणी 
के नए नप ग्रन्थ बनने लगे यहाँ तक कि इनकी संखया दो सो स 
भी अधिक दो गई । उत्तर काल के उपमिषद्‌ जो प्राय: अथवंबेद 
उपनिषद्‌ कदे जाते हैं, पोराणिक काल तक के बने हुए हैं। उनमें 
प्राचीन उपनिषदों की नाइ ब्रह्मशान के विषय की वर्धा न होकर 
सास्प्रदायिक विचार पांद ज्ञाते हैं| वास्तव में उत्तर काल के 
उपनिषद्‌, भारतवर्ष में मुसलमानों के आने के बहुत पीछे तक के 
भी बने हैं झोर समप्नादू अकबर जो एक सार्वभोम धर्म स्थापित 
करना चाहता थां उसका विचार एक उपनिषद में पाया जाता है, 
जिसका नाम अल्लाह उपनिषद दे । यह ऋद्दने की आवश्यकता 
नहीं है कि हम इस पुस्तक में उत्तर काछ के उपनिषदों का नहीं 
चरन केवल प्राच्चीन उपनिषदों का ही उद्लेख करंगे। 

उपनिषदो के साथ ही ऐतिहासिक काव्य काल का अन्त होता 
है और भारतवर्ष के इश्वरप्राप साहित्यमंडार का भी श्रन्त द्ोता 
है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इल काल में निस्लन्देद दूसरी श्रेणियों 
के भी ग्रन्थ थे, परन्तु अब लुप्त हो गए हैँ. अथवा उनमें से अधि- 
कांश की जगह पर अब नए नए ग्रन्थ हो गए हैं | इस काल के 
बड़े भारी प्रंथ सछूद का केवल एक अंश दम लोगो को प्राप्त है 
और इस अंश के मुख्य ग्रन्थों का उल्लेख उपर किया गया है । 

स्वयम्‌ ऐतिद्ासिक कावयो में से मुख्य मद्दाभारत झोर रौमायण 
का वर्णनहम अगले दो अध्यायों में करंगे ! 








&5 ] पेतिदहदासिक काव्य काल . [ के २ 
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अध्याय २ 
कुस ओर पांचाल । 


विजयी आय लोग आगे बढ़ते गए । यदि पाठक भारतवर्ष 
का नकशा लेकर देखगे तो उन्हें विदित होगा कि सतलन्न के 
किनारे से ल्लेकर गंगा और यमुना के किनारों तक यात्रा करने के 
लिये कोई बहुत द्वी बड़ी भूमि नहीं हें। आर्यलोगों के लिये, जो 
खारे पंजाब में बस गए थे, सतलज अथवा सरस्नती के द्वी तटोपर 
चुपचाप पड़ा रहना सम्भव नहीं था। वैदिक काल में ही उद्योगी 
अधिवासियों के कई भुणड इन नदियां को पार .करके यम्नुना ओर 
गंगा के दूरस्थ तटो की छानबीन कर जड़े थे ओर ये नदियां श्रवि- 
दित नहीं थी, यद्यपि सूक्तों मे इनका इन्दू संखार के पूर्णतया अन्त 
में होने की भांति उदलेख आया है | कुछ काल में इत दोनौ नदियां 
के उपजाऊ तटो पर के अधिवासी लोग संख्या मे बहुत बढ़ गए 
होगे यहां तक कि अन्त में इन्दहीने आधुनिक द्ल्‍ली के निक्रट एक 
बड़ा राज्य, अर्थात्‌ कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया। 

ये अधिवासी वे द्वी भारत छोग थे जो खुदास के युद्धों में 
प्रसिद्ध हैं | परन्तु इनके राजा कुरबंशी थे ओर इसलिये उनकी 
जाति भारत भोर कुरु दोनों ही नामों से प्रसिद्ध है। कुरु लोग 
पंजाब के किस भाग से आए इसका अभी पता नहीं लगा है। 
ऐतरेय ब्राह्मण (७, १४ ) में यद्द उल्लेख है कि उत्तर कुरु तथा 
उत्तर माद्रलोग हिमालय के उस पार रहते थे | उत्तरकाल के ग्रन्थ 
अ्रथांत महाभारत (१,४७,१& दृत्यादि ) और रामायण ( ४, ४४, ८८, 
इत्यादि ) में तो उत्तर कुरु लोगों की भ्रमि कह्िपत देश सी दो 
गई है | यह स्थिर किया गया दे कि टालमी का 'श्रोद्दोर कोर'उत्तर 
कुरु ही हे ओर लेसेन उनका देश आधुनिक काशगरके पूर्बमे किसी 
स्थान पर बतलाता है | परन्तु ज्ञिन उसर कुरु लोगों को पऐेतरेय 
ब्राह्मण में उठलेख है उनका स्थान हमारे विचार में दिमाखय की छो टी 
छोटी चोटियों के कहीं उत्तर में अर्थात्‌ काइमीर में कहीं पर था। 
हम यद मान लेते हैं कि ईसा के लगभग १४०: घ पहिले इन कुरु 
लोगों की राजधानी गंगा के तट पर उन्नति को प्राप्त हुई । 


अ२] कुरु ओर पांचाल [ &८ 





5 जज पा आओ बनता ऑन ज+ ऑअजओ+ ++ 3 -मककन-+>> - अनबन 3 रत 


जब एक बार हिन्दू लोग जपुना और गंगा के तटा पर आकर 
बस गए तो फिर भंड के कंड लोग आकर इन नदियों के तो 
पर बसने लगे और शीघ्र ही इन दोनो नदियों के बीच की उस सारी 
भूमि में बस गए जिसको द्वाब कहते है। जिस समय हमलोग 
कुरु अथवा भारत लोगों को आधुनिक दिल्ली के निकट बसते हुए 
पाते हैं उसी समय एक दूसरी उद्योगी जाति अर्थात्‌ पांचालो' को 
आधुनिक कन्नोज्ञ के निकट भी बसते हुए पाते हैं | पांचलो के शादि 
स्थान के विषय में कुरु छोगो की अपेक्ता और कमर पता लगा है और 
यह कट्पना करली गई है कि वे लोग भी कुरु लोगो की नाई उत्तरी 
पहाड़ियों से आकर बसे | पांचाल के अर्थ "पांच ज्ञातियां ? हैँ और 
इससे यह प्रगट होता है कि वे कदाचित्‌ उस पश्चकृष्टि अथवा पश्च जनों 
में से थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद म॑ कई जगहों पर आया है । 

सम्भवतःपांचालो' के राज्य की अभिषृद्धि उसी समय हुई ज्ञिस 
समय कि कुरु लोगो के राज्य की हुई। ब्राह्मण अन्थो में इन दोनो 
राज्यों का हिन्द संघार के केख्ध की नाइ कई जगद पर उल्लेख 
हे, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सभ्यता के लिये प्रसिद्ध है। 
बहुतेरे ब्राह्मण प्रसंथो' में इन लोगों के विद्याभित्रृद्धि का, इनके पुरो 
हिता की पवित्रता का, इनके राज़ाश्रों के आडम्वरयुक्त यज्ञो का 
तथा ओर लोगो' के दृष्टान्त योग्य जीचनो' का उल्लेख है । 

आर्यों को सिन्‍न्ध के तट पर आकर बले कई शताब्दियां हो गई 
थीं और उन्होंने इन शताब्दियो' में उन्नति और सभ्यता मे वहुत 
कुछ किया था। कुछ ओर पाचाल लोग अब उन खेतिहर येाओं 
की नांई नहीं थे जिन्होंने कि खिन्ध ओर उसकी सहायक नदियो' के 
किनारों की भूमि को काले आदिम निवासियों से लड़ लड़ कर 
जीता था । श्रब रीति व्यवहार बदल गए थे, समाज अधिक 
सभ्य हो गया था और विद्या और कलाकोशल में बहुत कुछ उन्नति 
हो गई थी। राजा लोग पंडितों को अपनी सभा में बुलाते थे, अपने 
पुरोहितों से पारिव्त्यपर्ण चाइविवाद करते थे, उस समय के 
नियमालुसार बड़े आडम्बरयुक्त यज्ञ करते थे, रणक्षेत्र में मान- 
नीय और शिक्षित सेनाओं के नेता होते थे, छुपोग्य पुरुषों को कर 
उगाहने और न्याय करने के लिये नियुक्त करते थे, और खभ्य 


&& |] ऐतिहासिक काव्य काल [कर 
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शाखको को जो जो काये करने चाहिए वे सब करते थे। राजा के 
सम्बन्धी तथा मित्र लोग ओर जञाति के सब योधा लोग बचपन ही 
से धनुष चलाना ओर युद्ध में रथ द्वांकना सींखते थे और वेदों 
को तथा उस पवित्र विद्या .हवो भी पढ़ते थे जो कि एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी को जबानी सिखाई जाती थी। पुरोहित लोग धर्म 
सम्बन्धी क्रिया कमों के विधानों को बढ़ाए ज्ञाते थे, देश के प्राचीन 
साहित्य को रक्तित रखते थे, ओर लोगों को उनके धार्मिक कर्मों 
में शिक्ता ओर सद्दायता देते थे । लोग नगरों और व्रार्मों में रद्दते 
थे, अपने घर में पचित्र होमाप्नि स्थापित रखते थे, शान्ति के उपायों 
का अवलम्बन करते थे । अपने लड़को को बचपन से वेदों की तथा 
धार्मिक और सामाजिक कार्यों क्री शिक्षा देते थे ओर धीरे धीरे 
उन सामाजिक रीतियो को पुष्ठ करते थे जो कि भारतवषे में 
कानून की तरद्द पर है। समाज में ख्रियों का उचित प्रभाव था 
और उनके लिये किसी प्रकार की केद श्रथवा रुकावट नहीं थी । 
भारतवर्ष में वेदिक कांल की शअ्रपेत्षा, ईसा के चौदरह सो यर्ष पहि- 
ले समाज बहुत कुछ सभ्यता और उन्‍नति की अवस्था में था और 
उत्तरकाल की अ्रपेज्ञा उसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य शोर ओजर्विनी 
रहन सहन थी | 
परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं हे कि जहां सभ्यता हो 
वहां लड़ाई भगड़ा न हो | अस्तु. कुरुओ ओर पांचालो में भी लड़ाई 
भगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केवल एक ही भया- 
नक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें कि बहुत सी आस पास की 
जातियां सम्मिलित हुई थीं ओर जो कि भारतवर्ष के दो महाकाव्यों 
में से एक का प्रसंग हे | 
महाभारत में युद्ध की जिन घटनाओं का वर्णर है वे उसी 
प्रकार की कल्िपत हैं जेसा कि ईलिअड ( [!80 ) की घटनाएं 
कहठिपत हैं | पांचों पांडव और उन सब की एक मात्र पत्नी, एचि- 
लस ( /०॥|]|०४ ), पेरिस ( !?४०5 ) और देलन ( [00/॥ ) की 
नाई कल्पित हैं| परन्तु फिर भी यह महाकाव्य बड़े भाग्तों के 
एक सच्चे युद्ध के आधार पर बनाया गया है और दसमें पायीन 
न्दुओं की चाल व्यचहार का वर्णन येसाही ठीक ठीक किया गया 
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हे जैसा कि प्राचीन यूनान वासियों का वर्णन इलिअड में किया 
गया है | 
महाभारत की कथा से प्राचीन हिन्दुओं की सामाजिऋ 

अवस्था का बहुत अच्छा पता लगता दै। अतणएव में यहां पर इंस 
कथा का संक्षेप में वर्णन कर देना आवश्यक समझता हू | पाठकों 
को नामों पर अ्रथवा कथा पर, जो कि अधिकतर कलिपित हैं, ध्यान 
देना नंदीं चाहिए, वरन्‌ उन्हें इस कथा में से ऐतिहासिक काव्य 
काल में ( अर्थात्‌ उस समय जब कि आये छोग गंगा कीं घाटी में 
फेल रहे थे ) हिन्दू लोगो के जीवन का एक चित्र खींचने का यत्न 
करना चाहिए। 

जिस समय का दम वर्णन कर रहे हैं उस समय कुरु लोगों 
की राजध।नी हस्तिनापुर में थी, ज्ञिसक्का अनुमानित खडदर गंगा 
के ऊपरी भाग में, दिल्ली से लगभग ६५ मील उत्तर-पूरब में मिला 
है | दस्तिनापुर का यूद्ध राजा शान्तनु मर गया । उसके दो पुत्र 
हुप, पक तो भीष्म जिसने कुंआरे रहने का प्रण कर लिया था, भौर 
दूसरा छोटा भाई जो राजा हुआ | कुछ काल में यह युवा राजा मर 
गया। इसके दो पुत्र हुए, पद्दिला ध॒तराष्ट्र जो अन्धा था, और 
दूसरा पाणडु जो राजगद्दी पर बैठा । ह 

पाण्डु अपने पांच पुत्रों को छोड़ मर गया भौर येही पांचों पुत्र 
इस महाकाठय के नायक है । परचों पांडवों तथा अपने लड़कों की 
बाल्यावस्था में घुतराष्ट्र वस्तुतः राजा था ओर धुतराष्ट्र का चचा, 
प्रसिद्ध योधा भीष्म, प्रधान मंत्री ओर राज्य को शुभचिन्तक था। 

युवा पाणडवों और ध्वुतराष्ट्र के पुत्रों की शस्त्र विद्या के वर्णन 
से राज्यपंशों की चाल व्यवद्दार का बहुत कुछ पता लगता है। 
दोण एक ब्राह्मण और प्रसिद्ध योधा था, क्योंकि अभी तक जाति 
भेद पूरी तरह से नंहीं माना जाता था, अभी तक ज्ञत्रियों को 
शस्त्र प्रयोग करने का और ब्र,ह्मणों को धार्मिक शिक्षा का ठेका 
नहीं मिल गया था । द्रोण का उसके मित्र अर्थात्‌ णंचालों के राजा 
ने अनाद्र किया था | दसलिये घह घृणा से कुरुओ के यहां आकर 
रहा और उसने राजकुमारों को शत्त्र चलाने में शिक्षा देने का 
भार लिया | 
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पाणडवो में सब से बड़े युधिष्ठटिर कोई बड़े योध। नहीं हुए परन्तु 
उन्होंने उस सेमय की धापमिक शिक्षा में बड़ी निपणतो प्राप्त की 
और वे इस महाकाव्य में बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। दूसरे पाण्डव 
भीम ने गदा चलाना बहुत अच्छी तरह से सीखा और वह अपने 
बड़े भारी शरीर और बहुत द्वी अधिक बल के लिये प्रसिद्ध थे 
( और वह इस महाकाव्य के एज्ञाक्स हैं )। तीसरे, अजेन शस्त्र 
चलाने में सब राज़कुमारों से बढ़ गए श्रौर इसी कारण से घ॒तराष्ट्र 

पुत्र, वाल्यावस्था में भी, इनसे द्वेष तथा घृणा रखते थे। 
चोथे नकुल ने घोड़ी को आधीन करना सांखा ओर पांचवे सहदेव 
ज्योतिष में बड़े निषुण हुए । घ॒तराष्ट्र का सब से बड़ा पुत्र दुर्योधन 
गदा चलाने में निपुण था ओर बह भीम का प्रतिद्दन्दी था । 

अन्त को राजकुमारों ने शस्त्र चलाने में जो निपुणता प्राप्त की 
थी उसे सब क्लोगो को दिखलाने का दिन आया | पक बडी भारी 
रंगभूमि बनाई गई ओर इसके चारों ओर प्राचीन योधाओ, सर 
दारों, खिया ओर सभाखदों के वेठाने के लिये स्थान बनाया 
गया | कुरुभांम के सब निवासी अपने राजकुमारों की निपुणता 
देखने के लिये चारो ओर से इकट्रं हुए | अन्धा राजा घृतराष्ट्र अपने 
स्थान पर बेठाया गया ओर स्थ्रियों में अश्नसर घतराफ्ट्र की रानी 
गान्धारी, और प्रथम तीन पाण्डवोी की माता कुन्ती थीं। अन्तिम 
दोनों पाण्डव, पाणडु की दूसरी स्त्री से हुए थे। 

एक निशाने पर तीर चलाई गईं और ढाल, तलवार ओर 
गदाओं से युद्ध हुआ | दुर्याधन ओर भीम शीघ्रही बड़े जोश से 
लड़ने लगे और एक दूसरे की ओर मदान्ध हाथियों की नाई भरूपटे। 
दल्ला आकाश तक पहुंचने लगा शोर शीघ्रही लड़ाई का परिणाम 
दुःखान्त जान पड़ने लगा | अन्त को ये दोनो क्रोधान्ध युवा छुड़ा 
दिए गए और शान्ति होगई । 

तब अजेन अपनी भ्रक्धत धनुष के साथ इसमें सम्मिलित हुआा। 
उसकी धनुष चलाने की निपुणता ने उसकी प्रशंसा करनेधालों 
को बड़ा आश्चर्यित कर दिया और उसकी माता के हृदय को हर्ष 
से भर दिया । लोग प्रशंसा करके समुद्र की गरज की नाइ हज्ला 
मचा रहे थे । तव उसने तलबार चलाई जो कि बिजली की नाई 
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(का ब्पऋएा०, 


थ कै नल न्‍ा कं अ» 


चमकती थी, फिर च्चोखा चंक्र चलाया जिसका निशाना कभी 
खाली नहीं गया। अन्त मे उसने पाश से घोड़ी और हरिणा को 
भंशायी किया ओर एकनत्ित छोगों की जयध्वति के बीच अपने 
योग्य गुरु द्रोण की दंडवत करके खेल की समाप्ति की । 

इससे धृतराष के पुत्रों को बड़ा छेष हुआ। इसलिये वे रंगभूमि 
में एक अपरिन्ित योधा ऋणे को लाए जो घनुतविया में अज्ञु न का 
प्रतिद्ंती था । योरप के प्राचीन योधाओ ( ॥९॥]।०॥।४-) की भांति 
राजपुत्र लोग केवछ अपने बराबरबालों के सांथ लड़ सकते थे 
इसलिये घतराए ने इस अपरिखित योथा की उसी स्थान पर राज्ञा 
बनाया, जिसमें अज्जु न को लड़ाई अस्वीकार करने का कोई बहान। 
नमिले। कर्ण से ज्ञा बेढब प्रश्न किए गए उसका उत्तर उसने 
यह दिया कि नदियां ओर योधथा लोग श्रपनी उत्पक्ति ओर जन्म के 
विषय में कुछ नहीं ज्ञानते, उनका बल दी उनकी वंशावली हैं। 
परन्तु पांडवों ने युद्ध अस्वीकार किया ओर प्रमंडी कर्ण चुपचाप 
क्रोधित होऋर चल्ना गया | 

द्रोण ने अब श्रपनी गुरुदक्षिणा मांगी | प्राचीन बीर योधाओं 
की नाई बह बदला लेने में सब से अधिक प्रसन्न होता था । इसलिये 
उसने अपनी दक्तिणा में पाश्चालो के राजा दुपद्‌ से जिसने कि 
उसका अ्रपमान किया था बदला लेने के लिये कुदओ की सद्दायता 
मांगी | उसने जो कुछ मांगा वह अस्वीकार नहीं किया जा सकता 
था | द्रोण सेना सद्दित लड़ाई करने को चला, उसने पांचाल के 
राजा का पराजित किया, ओर उसका आधा राज्य छीन लिया | 
द्रपद ने भी इलका बदला लेने का संकल्प कर लिया । 

. कोौरव देश को अब भयानक मेघो ने आ घेरा । अब यह सम्तय 
आ गया था कि घतराष्ट एक युवराज्ञ को अर्थात्‌ उस राजकुमार 
को जो कि उसकी वृद्धावस्था में राज्ञ करेगा, चुने | युश्रिष्िर का 
अपने पिता के राज्य पर स्वत्व अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता था 
और वही युवराज बनाया गया । परन्तु घमण्डी दुर्योधन ने इस 
बात को स्वीकार नहीं किया ओर घतराए को उसकी इच्छा के 
अनुसार काम करना पड़ा उसने पांचो पाण्डवों को घारणावत में 
जो आधुनिक इलाहाबाद के निकट कदा जाता हे ओर जो उस समय 
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हिन्दू राज्य का स्रीमाप्रोन्त था, निकाल द्या। परन्तु दुर्योधन के 
द्वंध ने उनका वहां भी पोछ्ठा किया । जिस घर 7 पांडव लोग रहते 
थे उसमें आग लगा दी गई | पांडव लोग तथा उनकी माता एक 
सुरंग के मार्ग से बच गए ओर बहुत दिनों तक ब्राह्मणों के वेष में 
घूमते रहे । 

इस समय देश देश में दृत लोग ज्ञाकर यह प्रकाशित कर रहे 
थे कि पांचाल देश के राजा दर पद्‌ की कन्या इस समय के सब से 
निपुण योधाओं में से अपना पति चुनेगी | जैसा कि ऐसे स्वयम्बर 
के अभ्रवसर पर हुआ करता था, सब बड़े बड़े राजा राजकुमार और 
योधा लोग चारो ओर से द्ुपद्‌ की सभा में इकट्ट दो रहे थे। इनमें 
से प्रत्येक यद्द श्राशा करता थाकि में इस सुन्दर दुलद्दिन को ज्ञो कि 
युधा हो चुकी दे ओर अपनी छुन्द्रता के लिये प्रसिद्ध है, पाऊंगा । 
बद्द सब से निपुण योधा से ब्याही जाने वाली थी ओर इसके लिये 
जो परीक्षा नियत की गई थी वह तनिक कठिन थी। एक बहुत 
बड़े भारी धनुष को चलत्लाना था ओर तीर एक चक्र में से होकर 
पक सोने की मछली की शआंख में रूगने को था, जो कि बहुत ऊंचे 
एक डंडे के सिरे पर लगाई गई थी । 

पाँचालों की राजधानी कामपिल्य में केषल राजकुमार और योधा 
दी नहीं, वरन्‌ देश फे सब दिसलो से देखनेवालो के भंड के रूड 
भी हकट्रं हो रद्दे थे। बेठने के स्थान में राजकुमार लोग भरे हुए 
थे ओर ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे थे। तब द्वोपदी अपने हाथ में हार 
लिये हुए आई, जो कि आज्ञ के विजयी को पहिनाने के लिये था । 
उसके साथ उसका भाई घष्टयम्न था ओर इसने आज की परीक्षा 
का काय कहा | 

राजा लोग एक एक करके उठे ओर उन्होंने उस घनुष कोच ला - 
ना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी कृतकार्य नहीं हुआ। तब घमरडी 
तथा निपुण कण परीक्षा के लिये डठा परन्तु वद्द रोका गया। 

तब अचानक एक ब्राह्मण उठा ओर उसने धनुष तान कर चक्र 
में से साने की मछली को आंख में तीर मारा। इस पर जयध्चनि 
जठी |! और ज्षत्री की कन्या द्रोपदी ने घीर ब्राह्मण के गले में जयमाल 
डाल दिया और यह ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी की भांति ले चला ! 
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परन्तु एक ब्राह्मण के विज्ञय प्राप्त करने और योधाओं के मान भंग 
होने के कारण क्त्री लोग तूफानी समुद्र की नाई असन्तोष से झुन- 
भुनाने लगे। वे दुलह्दिन के पिता को घेर कर मार पीट करने को 
धमकाने सगे । अब पांडवों ने अपना भेष उतार दिया और आज़ 
के विजयी ने अपने को सच्चा क्षत्रिय अजुन प्रकाशित किया । 

इसके आगे एक अद्भधत कल्पित कथा दी है कि पाण्डव लोग 
अपनी माता के पास गए और बोले कि हमने एक बहुमूल्य बस्तु 
जीती है। उनकी माता ने यह न जान कर कि यद्द वस्तु क्या है, 
अपने पुशत्रो से उसे बांट लेने के लिये कहा | माता की आज्ञा उल्लदुम 
न ररने के कारण पांचो भाहयो ने द्वोपदी से वियाह किया। यह 
कहने की ग्रावश्यक्रतोी नहीं है कि दोपदी और पांचो पांडवों की 
कथा बनावटी है | पांडवों ने अब पांचालों के प्रबल राजा के साथ 
संधि करके अन्धे राजा घुतराष्टर को इस बात के लिये विवश किया 
कि यह कुरु देश को उन लोगों में श्रोर अपने पुत्रों में बॉट दे। 
परन्तु. बंटवारा बराबर नहीं किया गया। जधुना और गंगा के 
बीच की उपज्ञाऊ भूमितो ध॒तराष्ट्र के पुत्रों के पास रही और पांडवो 
को पश्चिम का जंगल दिया गया। यह खाण्डव्रस्थ जंगल शीघ्र 
ही आग खगा ऋर साफ कर दिया गया ओर इसमे एक नई राज़- 
धानी इन्द्रप्रस्थ बनाई गई, जिसका अ्रनुमानित खंडहर आधुनिक 
दिल्‍ली जानेवालो को द्खिलाया जाता है| 

अ्रव पांडवों ने चारों ओर सेना लेकर शआ्राक्रमण किया। परन्तु 
इन आक्रमणो का वर्रान हम नहीं करंगे, विशेषतः इस कारण से 
कि ये दूर दूर के आक्रमण, भाधुनिक समय के जोड़े हुए हैं। जब 
हमकी महाभारत मे रूंडा अथवा बंगाल के श्रांक्रमणों का उल्लेख 
मिलता है तो हम बिना संशय के कदद सकते है कि ये उत्तरकाल 
के जोड़े हुए लेख हैं । 

अय युधिष्ठटिर राजसूय अर्थात्‌ राज्याभिषेक को उत्सव करने को 
था । उसने सब राजाओं को, और अपने हस्तिनापुर के कुटुस्बियाँ 
को, भी निमंत्रण दिया । सब से पूज्य स्थान गुजरात के यादयो के 
नाथक कृष्ण को दिया गया। चेविवंश के शिशुपाल ने इसका 
बड़ा विरोध किया, और कृष्ण ने उसे वहीं मार डाहा। भद्याभारत 
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के प्राचीन भांगों में कृष्ण केवल एक बड़ा नायक है, कोई देवता नहीं 
है, ओर उसकी कथा से विदित होता है कि ऐतिहासिक काव्य के 
काल में गुजरात को जम्नुना तटो से जाकर लोगो ने बसाया था । 
यह कौलाइहल शान्त होने पर नवीन राज़ो पर पवित्र जल 
छिड़का गया ओर ब्राह्मण लोग दान से लदे हुए विदा किए गए। 
परन्तु नवीन राजा के भाग्य में बहुत दिनो तक राज्य भोगना 
नहीं बदा था । सब सदाचारो के रहते भी युधिष्टिर को उससमय 
के दुसरे नायकों की नांई जुआ खेलने का व्यलन था ओर दीर्घद्वेषी 
और कठोरचित्त दुर्याधन ने उसे जुधा खेलने के लिये ललकारा। 
युधिप्ठिर राज्य, घन, अपने को. अपने भाइयों को, ओर अप स्त्री 
' को भी बाजी लगा कर हार गया, जोर अ्रब पांचो पांडब ओर 
द्रौपदी दुर्योधन के गुलाम हो गए। अभिमानी द्रौपदी ने अपनी 
इस दशा में दबना अस्वीकार किया, परन्तु दुःशाखन उसके कोौटे 
पकड़ कर उसे सथाभवन में घलीट ले गया ओर दुर्याधन ने मुम्ध 
सभा के सामने उसे बलात्‌ अपने चरणों पर गिराया। पांडवो का 
क्रोध बढ़ रहा था, प(न्तु इस समय चृद्ध घृतरोष्ठ के समागद में 
शाने से यह कोल्ाहल शान्त हो गया | यह निश्चय हुआ कि पांडव 
लोग अपना राज्य हार गए, परन्तु वे दास नहीं हो सकते। उन्होंने 
बारह वर्ष के लिये देश से निकल जाना, ओर इसके पीछे एक धर्षे 
तक छिप कर रहना स्वीकार किया, | यदि धुतराष्ट्र के पुत्र उस च्ष 
में उनका-पता न लगा सके तो उन्हे उनका राज्य फिर मिल जायगा। 
इस प्रकार से पांडव लोग दूसरी बार देश से निकाले गए ओर 
बारह यर्ष तक भिन्न भिन्न स्थानों में घूमने के पीछे तेरहये बच में 
मेष बदल कर उन्होंने घिराट के राज़ा के यहां नौकरी कर ली। 
युधिष्ठटिर का काम राजा को ज्ञुआ लिखलाने का था। भीम प्रधान 
रखोइया था, श्रज़ुन राजपुत्री को नाचना और गाना सिखलाता थां, 
नकुल और सहदेव यथृ।क्रम घोड़ो और पशुओं फे अध्यक्ष थे, और 
व्रीपदी रानी की परिचारिका थी। परन्तु इसमें एक कठिनाई 
उपस्थित हुईं। रानी का भाई इस नई परिचारिका के अत्यन्त 
सौन्दर्य पर मोदित हो गया। वह उसे कुबचन कहता था ओर उसने 
डससे घिवाह करने का संकदप करलिया था। अश्रतएव भीम ने इसमें 
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हस्तक्षेप करके उसे ग़ुप्त रीति से मार डाला | 

उस समय के राजाओं में पशुओ की चोरी कोई असामान्य 
बात नहीं थी हस्तिनापुर के राजकुमार बिरोट से कुछ पशु चुरा 
ले गए | जत्यशिक्षक अजुन इसे न सह सका। उसने अपने शस्त्र 
लिये, रथ पर सवार होकर वहां गया ओर पशुश्रों को ले आया। परन्तु 
ऐसा करने से वह प्रगट हो गया | परन्तु उसके प्रगट होने के समय 
उनके छिप कर रहने का वर्ष समाप्त हो गया था अथवा! नहीं, सो 
कभी तिर्णय नहीं हुआ | 

अब पांडवों ने अपने र/ज्य को फिर से पाने के लिये दूत को 
हस्तिनापुर भेजा | परन्तु उनका स्वत्व अस्वीकार किया गया ओर 
दोनों दल युद्ध की तैयारियां करने लगे। यह ऐसा युद्ध था कि 
जिसके समान भारतवर्ष म॑ कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस 
युद्ध में खब प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा लोग एक अथवा दूसरे दल में 
सम्मिलित हुए और यद्द दिल्ली के उत्तर कुछ्च्षेत्र मं अटठारह दिन 
तक हुआ और इसका परिणाम भयानक बध ओर हिसा हुई । 

युद्ध की लम्बी कथा और अगणित उपक्ृथांओं का चर्णन हमर 
यहां नहीं करंगे । भीष्म जिस खमय युद्ध से रुकने के लिये विवश 
हुए डस समय अजुन ने उन्ह श्रन्याय से मार डाला। द्वोण ने अपने 
अभेद्य चक्रव्यूह से अपने पुराने शत्र द्ुपद्‌ को मार डाला, परन्तु 
द्ुपद के पुत्र ने अपने पिता की मखत्यु का बदला लिया और द्रोण 
को अनुचित रीति से मार डाला। भीम का दुःशासन से सामना 
हुआ, कि जिसने ज़ुञ्ा खेलनेवाले ग्रह में दोपदी का अपमान 
किया था। भीम ने उसकी मूड़ी काट डाली ओर बदला लेने के 
क्रोध में उसको रक्त पान किया। अन्स में कर्या ओर अजुन में, जिनमें 
कि जन्म भर हेष था, बड़ा:भारी युद्ध हुआ | जिस खमय कर्ण के 
रथ का पहिया पृथ्वी में घस गया था और वह न हिल सकता था 
और न लड़ सकता था उस समय अजेंन ने उसे अनुचित रीति से 
मार डाला। अन्तिम शञर्थात्‌ अट्टारहव दिन दुर्याधन भीम के आगे से 
भागा परन्तु बोली ठोली और ताने से वह फिर कर लड़ने को विवश 
हुआ | भीम ने एक अनुचित आधात से ( क्योंकि आघात कमर 
के नीचे किया गया था ) उस जंघे को चकनाचूर कर डाला जिस 
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पर दुर्याधन ने पक समय द्रौपदी को खींचा था। और यह घायतत 
योधा मरजाने के लिये वहीं छोड़ दियां गया। अभी नरहत्या का 
अन्त नहीं हुआ, क्योंकि द्रोण के पुत्र ने रात्रि के समय शत्र के दल 
पर आक्रमण करके दुपद्‌ के पुत्र को मार डाला, ओर इस प्रकार 
से पुराने कलद् को रक्त बहाकर शान्त किया । 

शेष कथा अब बहुत थोड़ी रह गई है | पांडव हस्तिनापुर को 
गए और युधिषप्ठिर राजा हुआ । कहा जाता है कि उसने आर्यावर्त 
के सब राजाओं को पराजित किया ग्रोर अन्त में अश्वमेधयश्व 
किया | एक घोड़ां छीड़ दिया गया ज्ञो अपनी इच्छा के अनुसार 
एक वर्ष तक घमता रहा और किसी राजा ने उसे रोकने का साहस 
नहीं किया | इससे सब आस पास के राजाओं का वशवर्ती होना 
समभा गया ओर वे लोग इस बड़े अश्वमेघ में निमंत्रित किए गए । 
हम लोग देख चुके है कि वेदिक काल में घोड़ा केवल खाने के लिये 
मारा जाता था। ऐतिहासिक काठय काल में अश्वमेबष पापों के 
प्रायश्चित के लिये किया जाने लगा ओर राजाओं में इलसे आधि- 
पत्य की कल्पना की ज्ञाने लगी | 

महाभारत की, उसके अगणिलत उपख्यानों और डप्कथाओं 
ओर अमानुषी प्रसंगों श्रोर व॒त्तान्तों को छोड़ कर, यह कथा हे । 
कष्ण प्लेपायन, ( यादवों के नायक कृष्ण नहीं ) जिन्होंने वेदों 
को सड्कलुलित किया था उस कुमारी कन्या के पुत्र कहे जाते हैं 
जिसने पीछे से शान्तनु से विवाह किया । अतएव वह भीष्म के 
अधेश्राता थे | वह अकस्मात्‌ अमानुषिक रीति से दिखलाई पड़ते 
हैं और उपदेश और शिक्षा देते हैं। इस कथा से एक ऐतिहासिक 
बात विदित द्वोती है । वह यह- कि वेद कुरु और पाश्चालो के युद्ध 
के पहिले सड्डुलित किए गए थे । 

ऊपर फे क्षत्षिप्त वृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गड्! की घाटी के 
प्रथम हिन्दू अधिवासियों ने डलस समय तक चेदिक काल की वह 
प्रबल बीरता ओर दृढ़ रणप्रिय विचार नहीं स्तोण थे। अब, राजा 
लोग अधिक वेशों ओर लोगो पर राज्य करते थे, झ्राचार व्यवद्दार 
अधिक सभ्य हो गए थे, साभाजिक ओर युद्ध के नियम अधिक 
उत्तमता से बढ़ गए थे ओर स्वयं युद्ध शास्र अच्छी तरद्द से बन 
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गया था परन्तु फिर भी कुरुश्री और पांचालों के सम्य आचारो 
में धेदिक योधाओं की कठोर और निदंय वीरता झलछकती है ओर 
उन जातियाँ ने, यद्यपि सभ्यता प्राप्त. की थी, पर जातीय जीवन 
की पीरता बहुत नहीं खाई थी। इन कठोर जातियों में जातिभेद 
कैसी अधूरी तरह से था सो कई बातों से विद्वित होता दै, जो कि 
उत्तर काल के लेखकों के जोड़े हुए लेखों के रहते भी अब तक 
मिलती हैं | हस्तिनापुर के प्राचीन राजा शान्तनु का भाई देवापि 
पक पुरोहित था | महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युधिष्टिर 
ज्ञत्नी हे श्रोर सबसे निपुण योधा द्वोण ब्राह्मण है। ओर वेदों को 
सड्डलित करनेवाले स्वयम्‌ पूज्य कष्णद्रेपायन ब्राह्मण थे अथवा क्षत्री ? 
अध्याय ३ 
कर ० हे 8, 
विदह काशल आर काशा ह ७. आर 
गगा क॑ बीच का देश पूरो तरह से जीता जाकर बस गया और 
द्िग्दुओं का हो गया, तो उद्योगी अधिवासियां के नए मंडो ने गंगा 
को पार करके नए नए अधिनिवेशों और हिन्दु राज्यों को स्थापित 
करने के लिये पूरव की ओर ओर आगे बढ़ना प्रारम्भ किया। इस 
प्रकार से उन्होंने एक एक नदियों को पार शिया, पक एक जंगल 
को ढूंढ कर के साफ़ क्रिया और एक एक देश को धीरे धीरे जीता, 
बसाया ओर हिन्दुओं का बनाया। इन देशां में दीघंकाल तक 
लड़ाइयों ओर धीरे धीरे द्विन्दुओं का श्रधिक्रार द्वोने के इतिद्दाल 
अब हम लोगों को श्रप्राप्त हे भर जो ग्रन्थ इस समय तंक बचे हैं 
उनसे दम लोगों को गंगा के पूरब में प्रबल ओर सभ्य हिन्दू राज्यों 
के, अथांत्‌ आधुनिक श्रवध देश में कोशलों के राज्य, उत्तरी बिद्दार 
में विदेहों के राज्य, ओर आधुनिक बनारस के आस पास काशियाँ 
के राज्य, स्थापित द्वोने का पता लगता है | 
विदेहों के पूरव की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट सा हाल नीचे 
उद्धुत किए हुए सतपथ ब्राह्मण के वाक्यों में मिलता है: 
(१०) साधत्र विदेध के मुँह में अग्नि वेस्थानर थी। इसके 
कुल का पुरोहित ऋषि गौतम राहुगण था। जब यह उससे बोलता 
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था तो माचव इस भय से कोई उत्तर नहीं देता था क्लि कहीं अग्नि 
उसके मंद गिर न पड़े । 

(१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया।( तब पुरोहित ने 
कहा ) 'हे घृतस्न, हम तेरा आवाहन करते हैं !” ( ऋग्वेदू म० : 
सू० २६ रि> २) | उसका इतना कहना था कि घृत का नाम छुनते 
ही अग्नि वेश्वानर राजा के मंह से निकल पड़ी | वह उसे रोऋन . 
सका | वह उसके मुह से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी , 

“ (६४) माधव विदेघ उस समय सरस्वती नदी पर था । वहाँ 
से वह ( अ्रग्नि ) इस पृथ्ची को जलात हुए पूरव की ओर बढ़ी । 
और ज्यो ज्यां वह जलाती हुई बढ़ती जाती थी वत्यों त्योँ सौतप्र रा- 
हगण ओर विदेघ माधव उसके पीछे पीछे चले जाते थे । उसने 
इन सब नदियों को जला डाला ( छुखा डाला ) अब वह नदी जो 
सदानीर ( गएडक ) कहलाती है उत्तरी ( हिमालय ) पव॑त से 
शी बोस, नदी कोडसने नहीं जलाया । पूर्व काल में ब्राह्मणों ने 
ने उसे नहीं जलाया था। हा 

“ (१५ ) परन्तु इस समय उसके पूरब में बहुत से ब्राह्मण है। 
उस समय वह ( खदानीर के पूरब की भूमि ) बहुत करके ज्ोती 
बोई नहीं जाती थी और बड़ी दुलद्ल ही थी, क्योंकि अग्निवेश्धानर 
ने उसे नहीं चक्खा था | 

'' ( १६) परन्तु इस समय वह बहुत जोती बोई हुई दे क्योंकि 
ब्राह्मणौ ने उसमें ह।मादि्‌ करके उसे अग्नि से चखवाया है। अभी 
भी गरमी में वद नदी उमड़ चलती है ! वह इतनी ठंढो है, क्योंकि 
अग्नि वेश्चानर ने उसे नहीं जलाया । 

५ (१७) माधव विदेध ने तब अग्नि से पूछा कि 'में कहां रहं' ? 
उसने उत्तर दिया कि “ तेरा निवास इस नदी के पूरब हो ।* अब 
तक भी यह नदी कोशलों ओर विदेहों की सीमा है, क्योंकि ये 
माधव की सन्‍्तति हैं। ? । ( सतपथ ब्राह्मण १,५,१ ) 

ऊपर के वाब्यों में हम लोगो को ऋल्‍िपित कथा के रूप में 
झधिवासियां के सरस्वती के तट से गएडक त# धीरे धीरे बढ़ने 
का वृत्तान्त मिलता है | यह नदी दोनों राज्यों की समा थी । कोशल्न 


अ३] विदेह कोशल ओर काशी [ !१० 





लोग उसके पश्चिम में रहते थे और विदेह लोग उसके पूरय में । 

वर्षों में, सम्सवतः कई शताब्दियों में विदेशों का राज्य शक्ति 
ओर सभ्यता में बढ़ा, यदाँ तक कि वह उत्तरी भारतवर्ष में सब 
से प्रधान राज्य हो गया । 

भारतवर्ष के ऐतिहाखिक कांव्य काल के इतिहास्त में चिदेहों 
का राजा जनक कदाच्ित सब से प्रधान व्यक्ति है । इस सम्राट ने 
केवल भारतवर्ष के हिन्दू राज्य की दुरतम लीमा तक अपना प्रभु: 
त्व ही नहीं स्थापित कर लिया था वरन्‌ उसने अपने निकट उस 
समय के बड़े बड़े विद्वानों को रकखा था, उनसे वद्द शास्त्रार्थ किया 
करता था ओर जगदीश्वर के विषय में उन्हें शिक्षा दिया करता 
था । यही कारण है कि जनक के नाम ने अक्तय कीर्ति प्राप्त की है| 
काशियों के राज्ञा श्रजातशत्र ने, जोकि स्वयम एक विद्वान था 
ओर विद्या का पक प्रसिद्ध फैलानेवाला था, निराश हो कर कहा 
कि “ खचमुच, सब लोग यह कह कर भागे जाते है कि हमप्तारा 
रच्तक जनक है ! ” ( घृहदारणयक उपनिषद ११, ३२ ) 

जनक के बड़े यश का कारण कुछ अंश में" उसकी सभा के 
प्रधान पुरोहित याशवल्का वाजसनेयों की बुद्धि ओर विद्या है । 
राज़ा जनक के आश्रय में इस पुरोहित ने उस समय के यज़ुबद 
को दोहराने, मनन्‍्त्रों को व्याख्यानों से अलग करने, उनको संक्तिप्त 
करके नए यज्ुचंद ( शुक्ल यज्ुत्द ) के रूप में बनाने, तथा इसकां 
विस्तृत वर्णन एक बड़े ब्राह्मण ( सतपथ ब्राह्मण ) में करने का 
साहस किया । इस महतकाय में ब्राह्णों ने कई पीढ़ी तक श्रम 
किया, परन्तु इस काये को आरम्भ करने का गोरव इस शाखत्रा के 
संस्थापक याशवरुक्ा वाजलनेयी और उसके विद्वान ग्रोश्रयदांता, 
घिदेहों के राजा जनक को ही प्राप्त है । 


परन्तु जनक इससे भी अधिक सत्कार ओर प्रशंसा किए जाने 
योग्य है | जब कि ब्राह्मण लोग क्रिया संस्कौरों को बढ़ाए जाते थे 
और प्रत्येक क्रिया के लिये स्वमतानुसार कारण बतलाते जांते थे 
तो ज्षत्री लोग ब्राह्मणों के इस पारिदवत्य द्‌्प से कुछ अधीर से 
जान पड़ते हैं। विचारवान ओर सच्चे लोग यह सोचने लगें कि 
क्या धर्म केघल इन्हीं क्रिया संस्कारों शोर विश्ियों को सिखला 
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खफता है| विद्वान ज्ञत्री लोग, यद्यपि अ्रब तक ब्राह्मणों के बनाए 
हुए क्रिया संस्कारों को करते थे, परन्तु उन्होंने अधिक पुष्ठ विचार 
प्रचलित किए और आत्मा के उद्देश और ईश्वर के विषय में खोज 
की । ये नए तथा कृतोद्यम विचार ऐसे वीरोचित, पुष्ट और दृढ़ 
थे कि ब्राह्मण लोगो ने, जो कि अपने ही विचार से अपने को बुद्धि- 
मान समभते थे, अन्त को हार मानी और वे क्षत्रियों के पास इस 
नई सम्प्रदाय के पांण्डित्य को समभने के लिये आए | उपनिषदो में 
येही दृढ़ तथा पुष्ट बिचार हैं जो ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त 
में प्रचलित हुए थे ओर बविदेद के राजा जनक का उपनिषदों केइन 
विचारों को उत्पन्न करने के कारण, उस समय के अन्य राजाओं 
की अपेत्ता बहुत अधिक सत्कार किया जाता है। 

उपनिषदों की शिक्षा के विषय में पूरा पूरा वर्ण दम आगे 
चलकर किसी अध्याय में करगे; परन्तु जनक तथा उस समय के 
ओर रोज़ाओं का कृत्तान्त पूरा न होगा जब तक कि दम यहां उनमें 
स कुछ ऐसे वाक्य उद्धत न कर जिनसे ब्राह्मणो का उनसे सम्बन्ध 
तथा कृतोद्यम वेदान्तिक विच्चारों के लिये भारतवष में उनके 
उद्योग, प्रगट होते है । 

“ बविदेह के जनक की भेट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि अभी 
आए थे। ये स्वेत केतु आरुणेय, सोमखुष्प्र सत्ययज्ि, और याज्ष- 
वल्कक्‍्य थे | उसने उनसे पूछा कि आप अग्निहोत्र केसे करते है ?” 

तीनो ब्राह्मणा ने श्रपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, 
पर किसी का उत्तर ठीक नहीं था याक्षवदकय का उत्तर यथार्थ 
बात के बहुत निकट था, परन्तु वह पूर्णतया ठीक नहीं था! जनक 
ने उनसे ऐसा कद्दा और वह रथ पर चढ़ कर चला गया। 

ब्राह्णणो ने कहा “ इस राजन्य ने हम लोगों का अपमान किया 
है|” याशवल्क्य रथ पर चढ़कर राजा के पीछे गया ओर उससे 
शंका निवारण की ( सतपथ व्राह्मण ११,४,५ ) “ अब से जनक 
ब्राह्मण हो गया ” ( सतपथ ब्राह्मण ११,६.२१ ) 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५, 3) में लिखा है कि ऊपर के तीनों ब्राह्म 
णो में से एक, अर्थात्‌ स्वेतकेतु आरुणेय, पॉचालों की एक सभा 
में गया ओर प्रवाहन जैवलि नामक एक क्षत्री ने उससे कुछ प्रश्न 
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किए, ज्ञिसका उत्तर वह न दे सका। बह उदासचित्त अपने 
पिता के पास आया शोर बोला “ उस राजन्य ने मुझसे पाँच प्रश्न 
किए और में उनमें से एक का भी उत्तर न दे सका। ” उसका 
पिता गौतम भी स्वयम्‌ इन प्रश्नों कोन समझ; सक्का ओर वह 
अपना समाधान करने के लिये उस ज्षत्री के पास गया। प्रवाहन 
जैवलि ने उत्तर दिया कि “हे गौतम, यद्द ज्ञान तुम्हारे पहिले और 
किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया ओर (ईस लिये यह शिक्षा इस 
सष्टि भर में केवल जत्री जाति की ही है। " और तब उसने गोतम 
को वह ज्ञान दिया । 

इस उपनिषद्‌ में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवोहन ने दो 
घमणडी ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया और तब उन्हे परमेश्वर के 
विषय में सच्चा शान दिया । 

सतपथ ब्राह्मण ( १०, ६, १, १) में यह कथा लिखी है श्रोर वही 
छानन्‍्दोग्य उपनिदद्‌ (५, २) में भी लिखी है कि पाँच ब्राह्मण ग्रहस्थों 
ओर वेदान्तियों को इस बात की जिज्ञासा हुई कि "आत्मा कया है और 
ईएचर कया है ?' वे लोग यह ज्ञान प्राप्त करने के लिये उद्दालक आ 
रुणी के पास गए । परन्तु आरुणी को भी इसमें सन्देह था और 
इसलिये वह उन्हे ज्षत्री राजा श्रश्वपति कैकेय भरे पास ले गया 
जिसने उन्हे उस यज्ञ में विनयप्रवेक ठहरने को निमंत्रित किया 
जिसे वह किया चाहता शा | उसने कहा “ मेरे राज्य मे कोइ चोर 
कंजूस, शराबी, कोई ऐसा मनुष्य जिसके यहाँ मृति न द्वो. कोई 
सूखे व्यभिचारी अ्रथवा व्यभिचोरिणी नहीं है। महाशयो, में यज्ञ 
करता हूं और जितना धन में प्रत्येक ऋत्विक को दूँगा उतना आप 
लोगों को भी दूंगा | कृपा कर आप यहाँ ठहरिए |”? 

वे लोग ठहरे ओर उन्होंने श्रपने आने का अभिप्राय ऋहा और 
“४ दूसरे दिन प्रातः काल वे लोग अपने दाथो में इधन लिए (शिक्षों 
की नाई ) उसके निकट गए ओर उसने विनो किसी संस्कार की 
विधि के उन्हें वह ज्ञान दे दियां जिसके लिये वे आप थे | 

यह बात आश्चयेज्ञनक हे कि भिन्‍न भिन्‍न उपनिषदों में पुन 
पुनः एकही नाम और भिन्‍न भिन्‍न रूपो में एक ही कथाएं मिलती हैं, 
जिससे प्रगट होता है कि प्राचीन उपनिषद्‌ छगभग एकही समय 
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में बनाए गपे थे । उद्दालक आरुणी, ज्ञिसका नाम गौतम भी है, 
और उसके पुत्र स्वेतकेतु,का वर्णन फिर कौशीनिक उपनिषद में 
भी मिलता है। उसमें पिता और पुत्र हाथ में ईघन लेकर सित्रगां- 
ग्यायनी के पास ज्ञान सीखने को गए । ज्षत्री राजा चित्र ने कहा 
"हे गौतम तुम ब्राह्मण होने योग्य हो, क्यौकि तुम में अभिमान नहीं 
आया । यहां आओ, हम तुम्हारा समाधान कर देगे। ” (?,१) 

कौशीनकि उपनिषद्‌ में (४ ) प्रसिद्ध विद्वान गाग्यं बालाकि 
और काशियों के विद्वान राजा अजातशजत्रु के चादविवांद के विषय 
में एक प्रसिद्ध कथा लिखी दै। इस घमंडी ब्राह्मण ने राजा को 
ललकारा, परन्तु इस पर जो शास्त्रार्थ हुआ उसमें उसकी हार 
हुई और वह निरुत्तर हो गया। अजातशत्र ने उससे कहा दे बा- 
लाकि, तुम यहीं तक जानते हो' ? बालाकि ने उत्तर दिया ' केवल 
यहीं तक! | अ्रव अज्ञातशत्र ने उससे कहा कि “ तुमने मुझे व्यर्थही 
यह कहकर लऊलकारा कि क्या में तुम्हे ईश्वर के विषय का ज्ञान 
दूं? “हे बालाकि, वह जो उन सब वस्तुओं का ( जिसका तुमने 
वर्णन किया है ) कर्ता हे, वह जिसकी यह सब माया है, केवल उसी 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए |! 


तब बालाकि अपने हाथ में इंधन लेकर यह कद्दता हुआ आया 
कि 'क्या में आपके निकटशिष्य की नाई आऊं ? ? श्रजातशन्रु ने 
उसे कहा 'में इसे अनुचित समभाता हूं कि कोई क्षत्री किसी ब्राह्मण 
को शिष्य बनावे | श्राओं, में तुम पर सब बात स्पष्ट कर देता हूं। ”? 

यह कथा, तथा स्वेतकेतु आरुणय श्रोर क्षत्री राज़ा प्रवाहन 
जैबलि की कथा भी वृहदारणयक उपनिषद में पुनः दी है । 

उपनिषदाों मे“ऐेसे अगणित घाक्य मिलते है जिनमे च्षत्नी लोग 
सञ्चे धार्मिक ज्ञान के सिखलाने वाले लिखे गए हैं | परन्तु यहां पर 
अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । जितना हम ऊपर 
कह आए हैँ चह यह दि्खिलाने के लिये बहुत हे कि हिन्दू धर्म तथा 
घेदान्त के इतिहास में ऐणेतिहासिक काव्य काल के अन्त में क्षत्री 
लोग किस अवस्था में थे | मानुषी शान के इतिहास में उपनिषद्‌ एक 
नया समय स्थिर करते हैं। यह ज्ञान, जिसका समय ईसा के लग 
भग १००० वर्ष पहिले है ' पहिले किसी ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया 
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था। वह इस खष्टि में केवल चछात्रियों ही का था। ” 

येहदी यथार्थ कारण हैं जिससे हम लौगों को विदेह के राज़ा 
जनक की प्रशंसा करनी चाहिए ओर उनका रऊतज्न होना चाहिए । 
यद्द बड़े कोतूदल की बात है कि हमलोग जनक, विदेहों तथा कोशलो 
से एक कल्पित कथा द्वारा भी परिचित हैं, ज्ञो कि इन पूज्य नामों 
के विषय में कहीं गई है । यह कहिपत कथा आर्य लोगों के दक्षिणी 
भारतवर्ष को विजय करने से सम्बन्ध रखती द्वे । परन्तु उत्त रकाल 
के कवियों ने भक्ति ओर कृतशता में चूर होकर इस बड़ी ऐति- 
हासिक घटना का सम्बन्ध उन प्राचीन राजाओं के नाम से कर 
दिया है ज्ञिकका इस विजय स कोई भी सम्बन्ध नहीं था। योरप 
में उस अन्चयकारमय समय का भी इतिहास कभी पेसा अस्पष्ट 
नहीं था कि कोई कषि जेरुसलेम का प्रत्युद्धार शलमेगन अथवा 
पएर्फ्रेड दी ग्रेट द्वारा वर्णन करता ! परन्तु भारतवर्ष का दुखरा 
महाकाव्य रूंफा का किजय दोना प्ष्क कोशिल्ो के राजा करा 
णंन करता है, जिसका विवाह विदेहों के राजा जनक की कन्या 
से हुआ था। 

हमारे आधुनिक ज्ञान से इस बात का निर्णय करना सम्भव 
नहीं है कि रामायण पहिले पहिल कब बनाई गई । हम लोगों को 
सूत्र अन्धों में महाभारत के उल्लेख मिलते है परन्तु डनमें रामायण 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता । ईसाक पांच शताब्दी पहिले बहुल 
के विजय नोमी राजा ने रुका का पता लगायां था ओर उले जीता 
था। अतपय पहिले पद्दिल लोगों का यह बिचार हो सकता दे कि 
यह महाकाब्य उसी समय में रचा गया होगा । परन्तु इसके विरू- 
दही इल टापू का होना, विज्ञय के कई शताब्दी पदहिले से हिन्दुओं 
को मांलूम था | अतएव रामायण, जिसमें कि विजय की जीत का 
उल्ल्लेस कहीं पर नहीं आया है, विजय के पहिले उस खमय में बनी 
होगी जब कि यह द्वीप हिन्दुओं को बहुत ही अस्पष्ट रीति से 
ज्ञात था | 

इस अनुमान का अधिक सम्भव होना इस बात से भी प्रगट 
होता है कि विन्ध्या पव॑त के दक्षिण के भारतवर्ष का भाग रामा- 
यण में एक अनहत बन की नांई वर्णन किया गया है ओर वहां के 
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आदि घासियाों का बन्द्रों ओर भालुश्रों की नांई उहलेख है | दम 
लोगों फो यह मालूम है कि आये छोग गोदाबरी और कृष्णा है 
तट पर दर्शनकाल के आदि में बले और ईसा के कई गा 
पहिले श्रन्धर आदि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्राप्त हुए और 
शास्त्र तथा चिद्या के नए नए सम्प्रदोय स्थापित हुए । हक 
रामायण, दक्तिण में इन सब बातो के हाने के पहिले ह्दी रची गई्ढे 
होगी, क्योंकि उसमे विन्ध्या के दक्षिण मे आये लोगो की सभ्यता 
का उल्तेख कहीं भी नहीं है | अतः आदि महाभारत का न भ्रादि 
रामायण भी ऐतिहासिक, फाव्य कांल ही में बनी थी | हे 
प्रहाभारत की नाई रामायण में भो ऐतिदालखिक घटनाअ ड 
वर्णन नहीं है बरन उसी की भांति इसके नायक भी कल्पितमात्र | 
ऋग्वेद के समय ही से खेत की हल रेखा, सीता ने देवी क 


पूः | ज्ञाती 
और उसकी पृजा भी देधी की भांति की 
ख्याति प्राप्त की थी और कासराचणण मे जार यार छाज फेलती गई तो 


कवियों के लिये यह रचना करनो कुछ कठिन नहीं था कि लोग 
स्मीज्ट क्तो जोश कर वृक्षिण में ले गए | और जब इस देवी तथा 
स्त्री ने, जोकि मालुषी कल्पना को सब से उत्तम रचना है, रुपाति 
तथा स्नेद्द प्राप्त कर लिया था, तो बह स्वभावत:ः ही राजाओं में 
सब से पुरायात्मा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की कन्या 
कही गई । । 
परन्तु इस महाक्रांव्य में जिस सीता के पति और कोशलों 
के राजा राध का वर्णन है, वह औौन हैं ? उत्तरकाल के पुराणा में 
लिखा है किवे विष्णु का अबतार थे। परन्तु जिस समय का 
दम वर्णन कर रहे हैं उस समय तक स्थ॒यम्‌ विष्णु ने श्रेष्ठता नहीं 
प्राप्त की थो | उस समय भी ऐतिहासिक काव्य काल के वेवताओं 
में इन्द्र प्रधान माना जाता था और सूत्र प्रन्‍्थों ( यथा पारस्कर 
शरद सूत्र २, १३, ० ) में हलरेश्ला की देवी, खरीता इन्द्र की पत्नी 
कही गई है | तो क्या यह अनुमान ठीक नहीं है कि महाभारत के 
नायक अजुन की नाई रामायण हे नायक राम की रचना, केवल 
दूसरे रुप में अनावुष्टि के देत्यों ले लड़ते हुए इन्द्र की कथा से की 
गई हो ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का, जो उत्तरी भारतवर्ष 
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के ऐतिदालिक युद्ध का वर्णन करता है, और उस महाक्राव्य का 
सम्बन्ध, जो दक्तिणी भारतवर्ष की ऐतिहासिक विज्ञय दर्णन करता 
है, इन्द्र की कथा के द्वारा कर दिया गया है। 

परन्तु यद्यपि रामायण ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन की भांति 
बिलकुल निरथेक है, फिर भी महाभारत की नांई उससे भारत- 
वर्ष की पुरानी सामाजिक दशा का पता लगता है | अतपव यहां पर, 
उसकी कथा +#ा संच्तषेप में लिखना आवश्यक जान पड़ता है। परन्तु 
इसके पहिले केवल इतना ओर कहना है कि जीवन के दृश्य के 
लिये भी रामायण, महाभोरत के समय से बहुत पीछे की अ्रथांत्‌ 
पतिहालिक काव्य काल के बिलकुज्न अन्त की है । राभायण में 
महाभारत के जचज्षियों की प्रचणड वीरता तथा आत्मरत्ता नहीं 
पाई जाती। उसमें लोग वशह्मणा के अधिक आधीन पाप ज़ाते हैं । 
स्वयम्‌ जनक, क्षज्ियों की विद्या ओर गौरव का अभिमानी प्रति- 
पादक नहीं, बरन्‌ ब्राह्मणो का एक नम्न सेबक वर्णन किया गया 
है । ओर इस मद्दाकाव्य का नायक, स्वयम्‌ राम, यद्यपि एक तज्षत्री 
योथा परशुराम से खामना करके उसे पराजित करता हे, परन्तु 
बह इसे अनेक ज्ञमा प्राथेनाशं के साथ करता है | कदाचित परशु- 
राम की कथा में एक बड़ी ऐतिहासिक बात है | यह वर्णन किया 
गया है कि उसने क्षत्रियों से लड़ कर उस जाति को निमेल कर 
दिया ओर फिर इस महाकाव्य के नायक राम ने उसे पराजित 
किया । ऐसा जान पड़ता है कि यह कथा ब्राह्मणों ओर ज्ञत्रियाँ के 
वास्तविक विरोध शोर द्वेष को प्रगट करती है, जिलके चिन्ह हम 
लोग कथा के रूप में उपनिषदों में देख चुके हैं । 

सारांश यद्द कि रामायण के पढ़ने से यह विदित होता है कि 
भारतवर्ष की सच्ची सूरता का समय बीत गया था ओर आरयंलोग 
गंगा की धाटी में कई शताब्दियों तक पड़े रहने के कारण शिथिक्त 
से हो गए थे। उसमे महाभारत की वे चीरोचित, यद्यपि कुछ 
अशिए्ठ और आचार व्यद्वार की बात नहीं मिलती । डसमें सच्ची 
वीरता के मनुष्य और सच्ची दढ़ता और संकल्प के सांथ लड़े हुए 
युद्ध नहीं मिलते । उसमें कण, दुर्योधन ओर भीम की नाई शारी- 
रिक बल के तथा अंभिमानी भर दृढ़चित्त मनुष्य नहीं मिलते । 
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रामायण में उन्नति को प्रांप नायकाएं है, जैसे अभिमानी और भीतरी 
मार करने बाली केक्रेयी, अथवा शान्त और सदा दुःख सहती हुई 
सीता | रामायण के नायक लोग किचित्‌ सीधे ओर साधारण 
मनुष्य हैं ज़ोकि ब्राह्मणों के बड़े माननेवाले ओर शिष्ठटाचार और 
धरम के नियमों का पालन करने में बड़े उत्सक ओर बड़े युद्ध करने 
वाले है, परन्तु उनमे सच्चे लड़नेबालो की रढ़ता नहीं है! जाति की 
खूरता में परिवर्तन होगया था, और यदि राजा प्रजा बहुत सभ्य और 
नियमानुसार चलनेवाले होगए थे तो उनमें दृढ़ता और वीरता भी 
कम होगई थी | तेरहीं शताब्दी के, अर्थात्‌ जब दृढ़ ओर बिजयी 
कुरु ओर पाँचाल लोग द्वाब में राज्य करते थे उस समय के 
हिन्दू लोगो का ज्ञीवन जानने के लिये हम अपने पाठकों को महा- 
भारत पढ़ने को कहँगे और ग्यारहवीं शताब्दी के अर्थात जब कोशल 
और विदेह लोग गंगा की घाटो में अधिक काल तक रहने से निय- 
मानुकूल चलनेवाले ब्राह्मणो के आधीन, विद्वान ओर शिथित्र हो 
गए थे, उस समय के हिन्दुओके जीवन का दृत्तान्त जानने के लिये 
हम पाठकों को रामायण पढ़ने को कहेंगे | ऐतिहासिक काव्य 
काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हिन्दू समाज में जो परिवर्तन 
हुआ वह इन दोनों महाकाव्यां से प्रगट होता है । 

अब हम रामायण की कथा प्रारम्भ करते है| हम ऊपर कह 
चुके हैं कि जो लोग गंगा और गंडक नदी के बीच के विस्त॒त देश 
में रहते थे वे कोशलो के नाम से प्रसिद्ध थे। इस जाति के एक 
प्रसिद्ध राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या अथवा अथध में थी 
ओर इस प्राचीन नगरका खण्डदर अबतक याज्री छोगोंको कुछ दूहों 
के रुप में दिखलाया जाता है | दशरथ की रानियाँ में से तीन का 
सब से अधिक सत्कार कियाजाता था । इनमें से कौशल्या से उसे 
उसका सब से बड़ा पुत्र राम हुआ, कैकेयी से भरत और सुमित्रा 
से लक्षमण और शत्रुघ्न हुए । दशरथ ने अपनी वृद्धावस्था में राम 
की युवराज बनाने का विचार किया परन्तु अभिमानी और सुन्द्र 
केकेयी ने यद्द हृठ किया कि उसीका पुत्र युवराज बनाया जाय, और 
दुबंल चृद्ध राजा को अपनी पत्नी की इस डढ्शध्च्छा को मानना पडा। 
उसके पदिलेही राम ने एक स्वयम्बर में विदेहों के राजा जनक 
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की कन्पा सीता को प्राप्त किया था। इस स्वयम्बर में बहुतेरे राजे 
श्रौर राजकुमा: इकट॒टे हुए थे, परन्तु उनमें से केवल राम ही भारी 
घनुष को उठाकर उसके दो टुकड़े कर सके थे। परन्तु इस समय 
जब कि राम के युवराज़ बनाए ज्ञाने की आशा में सारी अयोध्या में 
दर्ष हो रहा था, केकेयी के महत्त में यह निश्चय हुआ कि भरत 
युवराज. हो और राम १४ बे के लिये देश से निकाल दिए ज्ांय। 
... राम इतना आज्ञाकारी और धर्मज् था कि इस आंशा को टालना 
तो दूर रहा, उसने इसपर रोष भी नहीं किया । उसका श्रद्धाल 
भाई लद्मण भी.डलसके साथ हुआ ओर खुशीला सीता तो अपने 
पति से अ्रल्ग होने की बात ही नहीं सुनती थो | अतः अ्रयाध्या 
वासियाँ को दुःख में रोते छोड़कर राम सीता ओर लक्ष्मण नगर 
से बाहर निकल गए | 

ये लोग पहिले प्रयाग वा इलाहांबाद में भारहांज मुनि के आश्रम 
में और फिर वहां से आधुनिक बुन्देलखंड के निकट चित्रकूट में 
वाल्मीकि के आश्रम में गए | वाल्मीकि रामायण के बनानेवाले कहे 
जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि वेदों के संकलित करनेवाले 
कृष्णदेपायन व्यास महाभारत के बनानेवाले ऋहे जाते हैं । 

दशरथ राम के शोक में मर गए और भरत ने चित्रकूट में राम 
के पास जाकर पिता को मृत्यु का समाचार कद्दा और ज्ोौट चलने 
की प्राथेना की | परन्तु राम न प्रतिशा की थी. डससे उसने अपने 
को बद्ध समझा और अन्त में यह स्थिर हुआ कि १४ वर्ष बीत जाने 
पर राम लौट कर राजगद्दी पर बैठ । भरत अयोध्या को लौट आए । 

चित्रकूट छोड़कर राम दराडक बन में ओर गोदावरी के उद्गम 
के निकट के बनों और अनाये जोतियों में घूमते रहे | क्योंकि अभी 
दक्षिणी भाश्तवष मे आय लोग आझाकर नहीं बसे थे । इस प्रकार से . 
१३ बष बोत गए | 

लंका और दत्तिणी भारतवषे के राक्तसों के राजा रावण ने सीता 
की ज्ो अब बना में थी, खुन्द्रता का समाचार पाया ओर राम 
की अजुपस्थिति में दद्द उसे उनकी कुटी से चोरा कर लंका को 
लेगया । राम ने बहुत खोज करने पर इसका पता पांया | उसने 
दक्षिणी ' भारतवर्ष की अनाय जातियों लेजो बन्दर ओर भालू 
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वर्णन किए गए है, मेल किया श्र लंका जाकर अपनी पत्नी को 
प्राप्त करने की तैयारियां की । 

अनायें जातियाँ में बाली एक राजा था। उसका भाई खुग्रीय 
उसका राज्य और उसकी स्त्री छीनना चाहता था। राम ने वाली 
से लड़कर उसे मार डाला, सुग्नीब को राज्य ओर बालीकी वि- 
थ्रवा स्री को पाने में सहायता दी, ओर तब सुझ्नीव ने अपनी सेना 
लेकर लंका को प्रस्थान किया | 

हनुमान जो कि अनाय॑ सेना का प्रधान सेनापति था मार्ग दिख 
लाता हुआ चला | वह उस साठ मील के जलडमरू मध्य को लांघ 
गया जो भारतवर्ष को लंका से अलग करता है. वहां डसने सीता 
का पाया और उसे राम की भेजी हुई अंगूठी दी । तब उसने रावण 
की राजधानी में आग लगा दी और राम के पास लौट आया । 

अब इस अ्रन्तरीप में पत्थरों से एक संतु बनाया गया | पाठक 
जानते होगे कि इस अन्तरोप के लगभग आर पार एक प्राकृतिक 
सेतु हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं दे कक इस स्थान के प्राकृतिक 
रूप ने ही कवि के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि यह सेतु 
राम की सेना के अमानुषी परिश्रम से बनाया गया था। तब सब 
सेना ने पार होऋर रावण की राजधानी में घेरा डाला। 

इसके पीछे जो युद्ध का वर्णन दिया हे वह यद्यपि काव्यमय 
घटनाओं और उत्तेजक वर्णनों से भरा है, पर अस्वाभाविक्र और 
चित्त को उबा देनेवाला हैे। रावण ने इन आक्रमण करनेवालो को 
भगाने के लिये एक पक करके अपने सब सरदारो को भेज्ञा | परन्तु 
वे सब राम के अमानुषी शसत्रो और गुप्त मंत्रों से युद्ध में मारे गए । 
रावण के अ्भिमानी पुत्र इन्द्रजीत ने बादलों पर से युद्ध किया पर 
लच्मण ने उस मार डाला | रावण क्रोधित होकर आया ओर उस- 
ने लच्मण को मार डाला, परन्तु यह मत रू बीर, दढ़ भक्त हनुमान 
की लाई हुई किसी औषधि के प्रभाव से फिर जी उठा | राबण 
का एक भाई बिभीषण अपने भाई को छोड कर राप्र से मिल गया 
था | उसने राम से वद भेद बता दिया था जिससे प्रत्येक योधा 
मारा जा सकता था, और इस प्रकार से राषण की अभिमानी 
सेना के सब नायक एक एक करके मरत जाते थे। अन्त में स्वयम्‌ 
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रावण आया और राम के हाथों मारा गया। ख्रीता पुनः प्रांप्त हो 
गई परन्तु उसे अपने सतीत्व का प्रमाण जलती हुई चिता में कूद 
कर ओर फिर उसमें से ब्रिना जले हुए निकल कर देना पड़ा । 

अब चौदद्द वर्ष बीत गए थे, इसलिये राम और ख्रीता अयोध्या 
को लौट आकऋऊर राजगद्दी पर बेठे | परन्तु लोग लीता पर सनन्‍्देद्द 
करते थे, क्योंकि वह रावण के यहां रही थी ओर इसलिये वे खोग 
विचारते थे कि उसका लतीत्व अवश्य श्रष्ट हो गया होगा। इसलिये 
राम ने अपने पिता की नांई दुबछ होकर, बिचारी दुःख सहती 
हुई सीता को, जो उस वक्त गर्भवती थी, देश से निकाल दिया । 

वाल्मीकि ने उसका चित्रकूट में स्वागत किया और वहां उसे 
दो पुत्र, खब ओर कुश हुए । वाल्मीकि ने रामायण बनाई और इन 
लड़को को उसे कंठ कराया । इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए | 

तब राम ने अश्वमेध करना निश्चय किया ओर इसके लिये 
घोड़ा छोड़ा गया | यह वाल्मीकि के आश्रम तक आया ओर वहां 
इन लड़को ने उसे खेलधाड़ में पकड़ कर रख लिया। राम की 
सेना ने व्यर्थही हस घोड़े को उनसे ले लेने का यत्न किया | अन्त को 
स्वयम राम आए ओर उन्होंने इन राजकुमारों को देखा, परन्तु 
यह नहीं जानो कि ये कोन हैं। राम ने उनके मुख से रामायण का 
पाठ छुना, और अन्त में उन्हें अपना पुत्र जानकर गले से लगाया । 

परन्तु सीता के भाग्य में अब भी सुख नहीं था। लोगों का 
सन्देह अब तब भो शान्त नहीं हुआ था और राम इतने दुबंल मन 
के थे कि लोगों के विरुद्ध काम नहीं कर सकते थे |जिस पृथ्वी 
ने सीता को जन्म दिया था वह फट गई ओर दीघेकाल तक दुःख 
सहते हुए अपने बालक को उलने ले लिया । 

स्रीता की वेदिक कट्पना अर्थात ज्षेत्रो की हलरेखा. की स्पष्ठता 
इस अन्तिम घटना से प्रगद होती है । परन्तु लाखों दिन्दुओं के 
लिये सीता वास्तव में कोई भनुष्यथारी प्राणी हुई थी जो रून्नी 
घम्म ओर आत्मनिग्रद की आदश है| अब तक दिन्दू लोग अपनी 
कन्या का नाम सीता रखते हुए डरते हैं क्योकि यदि उसका नम्न 
स्वभाव, उसका पासिवत धर्म, उसका अविचल अनुराग और अपने 
पति के लिये उसका अजित प्रेम मानवी प्राणियों से बढ़ कर था 
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तो उसका दुःख ओर संताप भी उससे कहीं बढ़ कर था जैसा 
कि संसारी ज्ञीवों के भाग्य में प्रायः बदा होता है । समस्त भारत 
वर्ष में एक भी ऐसी सत्री न होगी जिस खंतुत्त सीता की कथा 
बिदित. न हो ओर जिसे उसका चरित्र आदश्शमय श्रोर अनुकरण- 
शील न हो ओर राम भ चाहे वे चरित्र में सीता की बराबरी न 
कर सकते हा, मनुष्यों के लिये अपने सत्यांचरण, शआआशापालन 
ओर पवित्रता में आदर्श हैं । इसी प्रकार से यह कथा लाखों भारत- 
वासियाँ के लिये नीतिशिक्षा का उपाय हे ओर उसका गौरव इस 
कारण से बहुत हे । 


अध्याय ४ 
आये ओर अनाये लोग । 


उत्तरी भारतवर्ष की नदियां, भायों के विज्ञय का मार्ग निश्चय 
करती हैं | जब कोई इन नदियों का मार्ग देखता है तो डसे आयों 
के विजय का द्स शताब्दियों को इतिहास विद्त होता दै आर 
जब कोई सिन्धु और उसकी सद्दायक नदियों का मार्ग और फिर 
बनारस ओर उत्तरी“बिद्ाार तक गंगा ओर यमुना का मार्ग देख 
चुकता है तो उसने ऐतिहासिककाव्य काल के अन्त तक अर्थात्‌ 
ईसा के १०:० वर्ष पहले का हिन्दू-आयों का सारा राज्य देख 
लिया । इस हिन्दुओं के राज्य की बड़ी भूमि के आगे का सारा 
भारतवर्ष आारयों से बिना अनुसंधान कियां हुआ अथवा याँ 
कहिए कि बिना विजय किया हुआ पड़ा था जिसमे भिन्‍न भिन्‍न. 
आदिव!सिनी जातियां बसती थीं। इस अनाय भूमि का एक चौड़ा 
भाग, जो हिन्दू राज्य को पूरब, दक्षिण और पश्चिम में घेरे हुए था, 
घेतिहासि'ऋ काव्य काल के अ्रन्त में हिन्दुओं को ज्ञात होता जाता 
था | दक्षिणी बिहार, मालवा, दक्षिण का एक्र भाग और राजपूताना 
मरुस्थल के दक्षिण के देश. यह एक अधेमंडलाकार भूमि थे जो कि 
हिन्दुओं की नहीं दो गई थी परन्तु हिन्दुशों को धीरे धीरे विदित 
हो गई थी | इख लिये इस भूमि को उल्लेख सब से उत्तरकाल के 
ब्राह्मणों में कहीं कहीं पर आया दे कि इस मे सत्व लोग, अर्थाव्‌ 
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जीवित लेाग जे।कि कठिनता से मनुष्य कहे जा सकते हैं, रहते 
थे। हम लेग साहसी अधिवासियों का इस अज्ञात और अ्रसभ्य 
भूमि में घुसते हुए, जहां जद्ांच गए वहां आदिवांसियों पर 
अपना प्रभ्॒त्व प्राप्त करते हुए, उपज्ञाऊ नदियाँ के तटों पर जहां 
तहां बस्तियां स्थापित करते हुए, ओर विस्मित असभ्यों का 
सभ्य शासन ओर सभ्य ज्ञीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, अनुमान 
कर सकते हैं| हमलोग पुएयात्मा साधु आओ के इत जंगलों में शान्ति 
से जाकर पव॒॑तों की चेटियोां पर वा उपजाऊ घाटियां में जो कि 
विद्या और पवित्रता का स्थान थीं आश्रम बना कर रहते हुए 
ख्याल कर सकते हैं । और श्रन्त में साहसी राजकीय शिकारी भी 
बहुधा इन जंगलो में जाते थे, ओर दुर्भागे राजा लोग जिन्हें उनसे 
अ्रधिक बलवान प्रतिदन्धी लोग देश से निकाल देते थे वे भी 
बहुधा संसार से विरक्त हेकर इन्हीं एकानन्‍्त जंगलों में गकर बसते 
थे। यह अनारयों का देश जो धीरे धीरे द्िन्दुओं को विदित दाता 
जांता था ऐसी दशा में था । हम यहां पर कुछ ऐसे वाका उद्धत 
करगे जिंससे ज्ञान पड़ेगा कि हिन्दुओं का इस देश के विषय में 
कितना ज्ञान था ओर वे लाग उन मिन्‍न शिन्‍त आदिवासियों के 
किस नाम से पुकारते थे, जेकि इसमें सम्मव॒तः ईसा के पहिले 
ग्योरहवीं शताब्दी में रहते थे । 

पऐेतरेय ब्राह्मण की अन्तिम पुस्तक में एक ऐसा वाक्य है जिस 
में उस समय के मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों के बणेन के साथ ही साथ 
दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की आदिवासिनी जातियो का भी उल्लेख 
दे । अतपए॒व बह यहां पर उद्धुत करने योग्य है- - 

“तब पूरब दिशा मे वासचो ने सारे संसार का राज्य पाने के 
लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनो ऋक्‌ और यज्जञु की रिचाओ ओर 
डन गस्भीर शब्दों से ( जिनका वर्णन अभी किया जञा चुका है ) उस 
( इन्द्र ) का- प्रतिष्ठापन क्विया । इसी लिये पूर्बो जातिथों के सब 
राजाओं को देवताशों के लिए इस आदश के अनुसार सारे 
संसार के मद्दाराज्ञा की भांति राज़तिलक दिया जाता है शोर वे 
सम्राट कहलाते हैं । 

: / तब दक्षिण देश में रुद्रलोगों ने खुखभाग प्राप्त करने के लिये 
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इन्द्र को ३१ दिन तक इन तीनों ऋको अर्थात्‌ यज्गुल ओर उन 
गम्भीर शब्दों से ( जिसका उल्लेख अभी हो चुका दे )' प्रतिष्ठापन 
किया। इसो लिये दतक्तिण देश के जीवों के राज्षाओ को खुखभोग 
के लिये राजतिलक दिए जाते हैं और वे भेज अर्थात्‌ भांग करन 
वाले कहलाते हैं । 

“ तब पश्चिम देश में देदी आदित्यों ने खतंत्र राज्य पाने के 
लिये उसका उन तीनो ऋतकों श्रर्थात्‌ यज्गजुस्‌ की रिचाओं और उन 
गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। दसी लिये पश्चिम देशो के 
नीच्यों और अपाच्यों के सब राजे खतंत्र राज्य करते हैं ओर 
' खराट ! अर्थात्‌ खतंत्र राजा कहलाते है । 

“ तब उत्तरी देश में विश्वदेवों ने प्रद्यात शासन के लिये 
उसका उन्हीं तीनो रिचाओं से प्रतिष्ठापन किया | इसी लिये हिमा- 
लय के उस शओरोर के उत्तरी देशों से सब लोग, जैसे उत्तर कुरुलोग, 
उत्तरमाद्र लोग, बिना राज़ा के बसने के लिये स्थिर किए गए और 
वे “ विराज ” अर्थात्‌ बिना राजा के कहलाते हैं । 

“ तब मध्य देश में, जो कि एक टढ़ स्थापित स्थान है, साध्यों 
ओर अ्रपत्यां ने राज्य के लिये इन्द्र का ३१ दिन तक प्रतिष्ठापन 
किया । इसी लिये कुरु, पांचालों तथां बलों ओर उसीनरों के राजा- 
आ को राज्यतिलक दिया जाता है और वे 'राजा' कहलाते हैं । 

इन उद्धत वाक्यों से हम एक दम से ऐतिहासिक काव्य काल 
के अन्त में जहां तक हिन्दुओं का राज्य थावद्द सब विद्ति दो जाता 
है । जैसा कि हम पदिले कद्द चुके है, सब से पूरब में विदेह. काशी 
ओर कोशल लोग रहते थे और ये सब से नए हिन्दू अधिवासी 
विद्या और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहनेवाले भाहयो से बढ़े 
हुए थे | उनके राजा लोग, यथा जनक, अज्ञात शत्र आदि गयें से 

सम्नाज” की पदवी ग्रहण करते थे और अपनी विद्या ओर वल से 
अपनी प्रतिष्ठा का निर्वाह येग्यता से करते थे | 

दक्षिण में कुछ श्रायं अधिवाली लोग चम्बल की घाटी तक जा 
कर आधुनिक मालधा देश में रहनेवाले शरदिम निवासियों से अब- 
श्य परिचित हो गए होगे। ये जातियां 'सत्व' अथांतू ऐसे जीव जो 
मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं है, कहलाती थीं | यहां पर यद्द लिख 
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देना भी उचित है कि इस ओर का राज्य तो 'भोज' के नाम से 
कहलाता द्वी था (इस शब्द की उत्पत्ति चाहे कैसीही ऋलिपत क्यों न 
दी गई हो ) पर उत्तर काल में उस देश का नाम भी, जो कि विन्ध्य 
पव॑तों से सटा दुआ दक्षिण में चम्बल की घाटी मेरहे, ' भोज था। 

श्स स्थान से आये अधिवासी वा साहसी लाग पश्चिम की ऑर 
बढ़े, यहां तक कि थे अरब के समुद्र के तरों तक पहुंच गए जिसके 
आगे वे नहीं बढ़ सकते थे।इन दूरस्थ देशों के आदि्वासियाँ 
को सभ्य श्रधिधासी लाग कुछ तिभ्स्कार की दृष्टि से देखते थे ओर 
इसी शअ्रभ्मिप्राय से उन्हें नीच्योंः और 'अप|च् पा का नाम दिया गया 
था ओर उनके शासक लोग 'स्वराट' अर्थात्‌ स्वतंत्र राजा कदलाते 
थे। ये ही लोग जो कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में बहुत 
कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सब से अधिक अभिमानी और रणु- 
प्रिय हिन्दू जाति के श्रर्थात्‌ मरहट्री के पू्वेपुरुष थे । 

लिखा हे कि उत्तर में उत्तर कुरु लोग, उत्तर माद्र लोग तथा 
अन्य जा,तेयां हिमालय के उस ओर रहती थीं, परन्तु इखले सम्भ- 
वतः यह तात्पये है कि वे नीची परवंतश्नशियों के उस ओर हिप्ता- 
लय की घाटियो में रहती थीं | अब तक भी इन पहाड़ियो के रहने 
वाले स्वतन्त्रता से प्राथमिक समाज में रहते हैं ओर सरदारों अथवा 
राजाओं से उनका सम्बन्ध बहुत कम दोता है। अतएव यह कोई 
आश्चर्य की बात नहीं है कि प्राचीन काल में वे ' बिना राजा के ! 
कहे जाते थे । 

अतः हिन्दु सृष्टि के बिलकुल बीच में गंगा की घाटी में कुरु 
ओर पांचालो की प्रबल ज्ञातियां तथा वलो ओर उसीनरों की कम 
प्रसिद्ध जातियां रहती थीं । 

पश्चिम में, राज़पुताने के मरुस्थलों का आय लोगो ने कुछ भी 
अनुसंधान नहीं किया था । इन मरुस्थलों ओर पव॑तों के भील 
आदिवासी तब तक बिना छेड़ छाड़ किए ही छोड़ दिए गए थे जब 
तक कि ईसस्‍्थी सन्‌ के पीछे नए तथा भयानक आक्रमण करने वाले 
भारतथष्षं में आकर इन भागों में नहीं बसे । 

दुर पूरब में दक्षिणी बिहार तब तक हिन्दुओं के अधिकार मं 
नहीं हुआ था। प्रोफेसर वेबर ने अथ्वे वेद में एक वाका द्खिलाया 
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हे जिसमें अक्लो ओर मगधों का एक विशेष, परन्तु उनके विरुद्ध, 
उल्लेख है| इस वाक्य से जान पड़ता है कि दक्षिणी बिहार के लोग 
तब तक हिन्दू ज्ञाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु आये लोग 
उनसे परिचित होते जाते थे। बह्ढाल प्रान्त अब तक ज्ञात नहीं हुआ्ा था | 

दक्षिणी भारतवर्ष अर्थात्‌ विन्ध्य पर्वतों के उत्तर के भारतवर्ष 
में हिन्दू लोग तब तक नहीं बसे थे | ऐेतरेय ब्राह्मण ( ७, १८ )में 
कुछ नीच असभ्य जातियों का, झोर उनमें अन्धो का भी, नाम दिया 
हैं । हम आगे चल कर दिखलावंगे कि दशेन काल में अन्ध्र लोगो 
ने बड़ी उन्‍नति की थी ओर दृक्षिण में उनका एक बड़ा सभ्य हिन्दू 
राज्य हो गया था । 

अब दम ऐतिहालिक काव्य काल की सब मुख्य मुख्य आये जातियों 
ओर राज्यों का तथा उन अनाय॑ राज्यों का जो कि हिन्दू राज्य के 
दक्षिण में अद्धांवृत्त में थे, वर्णन कर चुके। आंगे के अध्यायो में हम इन 
लोगों की सामाजिक रीतियो ओर ग्रह्यचारों का वर्णन कर गे | परन्तु 

जाओ का तृत्तान्त समाप्त करने के पहिले, प्टेतिहालिक राज्या 
भिषेक की बृहद रीति का कुछ वर्णत करगे, जैसा कि ऐतिहासिक 
काव्य काल के बहुत से ग्रन्थों में दिया है| यद्द रीति तथा अश्वमेघ 
ये दोनों प्राचीन भारतवर्ष की बड़ी ही गम्भीर ओर आडम्बरयुक्त 
राजकीय रीत हैं ओर इनका कुछ वर्णन हम हिन्दुओं के दोनों महा 
काव्यों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। यहां पर राज्याभिषेक्र के सम्बन्ध 
के केवल एक दो वाक्य ही उद्धत करने की आवश्यकता है ।-- 

“ बह लिंहालन पर व्याप्र का चर्म इस प्रकार से बिछाता है 
कि रोएं ऊपर की ओर दो ओर उसकी गदन के ऊपरवाला भाग 
पूरब की ओर हो, क्योकि व्याप्त बन के पशुओं का ज्षत्र दे | क्षत्र 
राजकीय पुरुष है। इस क्षत्र के द्वारा राज्ञा अपने क्षत्र की समृद्धि 
करता है । श़ोज़ा सिंहासन पर बैठने के लिये श्रपना मुह पूरब की 
ओर किए हुए उसके पीछे से आता है, पैर पर पेर रख कर घुटने 
के बल इस प्रकार से बेठता हे कि उसका द्ह्िना घुटना पृथ्त्री से 
लगा रद्दता है और अपने हाथों से सिद्दासन को पकड़ कर उसकी 
प्राथना यथोचित मंत्र द्वारा करता है | 


“ तब पुरोहित राजा के सिर पर पवित्र जल छिड़कता है ओर 
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यह कहता हे--' इसी जल को, जो कि शुभ, सब रोगों को अच्छा 
करनेवाला और राज्य की समृद्धि करनेवाला है, अमर प्रज्ञापित 
ने इन्द्र पर छिडका था, इसी का सोम ने वहण राज़ा पर छिडका 
था, ओर मनु पर थम ने छिड़का था, सो इस्तलीको हम तेरे ऊपर 
छिड़कते हैं | तू इस संसार के राजाओं का राज़ा हो | तेरी प्रख्यात 
माता ने तुझे संसार भर के मनुष्यों का महाराजा द्ोने के लिये 
जन्म विया है। भाग्यवती माता ने तुझे जन्म दिया है, दृत्यांदि ! । 
फिर पुरोहित-शंज्ञा को सोम की मदिरा देता है और क्रिया खमाप्त 
होती दे ।' ( ऐतरेय ब्राह्मण ८,६-० ) 

इसके आगे लिखा है कि पुरोदितों ने इसी रीति से कई राजाओं 
का अभिषेक किया, जिनके नाम से कि हम परिचित हो चुके हैं । 
कबथ के पुत्र तुर ने इसी प्रकार से परीक्षित के पुत्र जनमेजय का 
अभिषेक किया था। “ वहां से जनमेजय खब ज्ञगह गया, उसने 
पृथ्वी के छोर तक विज्ञय प्राप्त किया, और अश्चमेध के घोड़े का 
बलिदान किया ।” पबंत और नारद ने इसी प्रकार से उम्नसेन के 
पुत्र युधंस्रोशि का राज्याभिषेक किया था | इसी प्रकार से वस्लिष्ठ 
ने ऋग्वेद के महा विजयी खुदास का, भीर दोर्घतमस ने दुःषध्त के 
पुत्र भारत का राज्याभिषेक किया था। 


स्वेत यज्जुवंद मे भी राज्याभिषेक की रीति का एक दूसरा 
अच्छा वर्णन मित्रता है। उसमें से हम यहां पक श्रद्भुत चाक्य उद्ध त 
करते हैं जिसमें पुरोहित नए राजा को आशीर्वाद देता है 
इंश्वर जो जगत का राज्य करता हे, तुम्हे अपनी प्रज्ञा का राज्य 
करने की शक्ति दे । वह अग्नि जो ग्हस्थां से पूजी जाती है, तुम्हे 
गृहस्थों पर प्रभुत्व दे | वृच्तों का स्वामी सोम तुम्हे बनो पर प्रभुत्य 
दे।बाणी का देवता बृहस्पति तुम्हे बोलने में प्रभुत्व दे | देवताओं में 
सबसे बड़ा इन्द्र, तुम्दे सबसे बड़ा प्रभुत्व दे | जीवो का पालक 
रद तुम्हे जीचो पर प्रभुत्व दे | मित्र, जोकि खत्य का अवतार हे 
तुम्हें सत्यता में अति श्रेष्ठ बनावे | वरुण जो पुरय कार्यों का रक्तक 
है, तुम्हे पुराय के कार्यों में भ्रति श्रेष्ठ बनावे ।” 

इसके आगे प्रजा को जो बचन कहे गए हैं उसमे पुरोदित उन्हे 
कहता हे-- हे भ्रमुक भमुक जातियां, यह तुम्हार। राजा है। '” काराव 
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में यह पाठ है किहे कुरू ओर पांचाल लोग,यह तुम्हारा राजा है।” 

हम इस अध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर समाप्त करगे जो 
कि इसी वेद में आगे चल कर राजाओं के लिये दिया है श्रोर जिले 
यदि आज कल के शासक लोग स्मरण रकखेग तो बह्ुतल्लाभ दोगा। 
“यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आज से समर्थों और अस - 
मर्थो पर बराबर न्याय करो | प्रज्ञा पर निरन्तर हित करने का दृढ़ 
विचार करलों ओर सब आपत्तियों से देश की रक्ता करो ।१(१०,२७) 

अध्याय ५ 
/ ३२ 
जांत भरद | 

हिन्दू आयंलोग सेकड़ों वरन्‌ दृज़ारों वर्ष तक बाहरी लोगों से 
बिलकुल अलग रहे जैसा कि हम लोग ओर किसी जाति के इति- 
हाख में नहीं पाते | इस प्रकार से श्रलग रहने मे लाभ शोर हानि 
दोनों ही थी | इसके अन्य फलो में पक यद्द भी फल हुआ कि सामा- 
ज्ञिक नियम श्रधिक दृढ़ ओर कठोर द्ोते गए और इ्ससे लोगों की 
स्वतंत्रता और स्वाधीनता पूवक काय करने की शक्ति धीरे धीरे 
च्तीण होती गई | गंगा और जप्ुना के उपज्ञाऊ और रमणीक तटों 
पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूवेक रहने के कारण ये सभ्य 
राज्य स्थापित कर सके थे, दशन, विज्ञान तथा शिटप की उन्नति 
कर सके थे और अपने समाज तथा धर्म की भी उन्नति कर सके थे 
पर इन्हीं शान्त, परन्तु दुबंल करनेवालर प्रभावों से लोग उन सामा 
जिक वर्गों में भी अछग हो गए जो 'जातियां' कद्दलाते हैं। 

हम देख चुके हैं कि वेदिक काल के अन्त के लगभग धर्माध्यक्ष 
लोगों का एक जुदा व्यवसाय ही होगया था और पुत्र छोग भो 
अपने पिता ही का काम करने लग गए थे | ऐतिहाखिक कांव्य 
काल में जब धार्मिक रोतों में बड़ा आडम्बर होगया और जब उप- 
ज्ञाऊ दोआब में नए नए राज्य स्थापित होगए और राजा लोग 
झनगिन्‍ती रीति विधानों के बड़े बड़े यज्ञ करने ही में अपना गौरव 
समभने लगे तो ऐसी अवस्था में यह बहुत सीधी बात हैं कि 
केवल धर्माध्यक्ष लोगों के ही ऐसे कठिन विधानो को कर सकने 
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के कारण लोग उन्हें सत्कार की दृष्टि से देखने लगे यहां तऊ कि 
वे अन्त में स्वभावतः ही सामान्य लोगों से अलग तथा श्रेष्ठ तर 
श्रेणी के अर्थात्‌ एक अलग जाति के समझे जाने लगे | वे अपना 
जीवन केवल इन्हीं विधानों के सीखने मे बिताते थे ओर कंबल 
वे लोग हद्वी उन्हे विस्तार पूवेक कर सकते थे, ओर इसलिये लोग 
सम्भवतः यह विचारने लगे कि केवल वे ही इन पवित्र कर्मो को 
करने के पात्र हैं । और जब वंशपरम्परागत पुरोहित ल्लोग इन 
आडम्बर युक्त विधानों के वास्तविक शान और लोगों की कलिपित 
पवित्रता के कारण पूर्णतया जुदे होगण तो उनके लिये अपनी 
श्रेणी के लोगों को छोड़ कर क्रिसो अन्य से सम्बन्ध करना 
अच्छा नहीं समझा जाता था । फिर भी वे किसी किसी कुल को 
कन्योओं से विवाह करके उसका मान बढ़ा सकते थे। परन्तु 
पुगोहितों के घर की कन्या अपनी श्रेणी के लोगों को छोड़ कर ओर 
किसी से विवाद नहीं कर सकती थी | आज कल के हिन्दुओं की 
जा भावना और रींति है वह शीघ्रद्दी गंगा के तदों पर रहनेवाले 
हिन्दुओं का जो नियमानुसांर चलनेवाले थे और बाहरी सृष्टि से 
झलग थे धार्मिक तथा अ्र्ूंघ्य नियम होगई । 

ठीक ऐसे ही कारण राजकीय जाति की उत्पत्ति के भी थे। 
पंजाब के हिन्दुओं में राज्याधिकार ने बहुत ही श्रधिक प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त की थी । रणप्रिय सरदार लोग अपनी ज्ञाति को एक के 
पीछे दुसरी को विज्ञय के लिये आगे बढ़ाते थे ओर उनमें से वलिष्ठों 
और विश्वामित्रों के आश्रयदाता सुदास की नांई बड़े बड़े सरदार 
लोग प्रबल राजा द्वी की नांदई नहीं समझे जाते थे बरन्‌ वे मनुष्यों 
के नायक श्रोर ज्ञातियों के रक्तक की भांति समझे जाते थे । परन्तु 
गंगा के तटो पर रहनेवाले हिन्दुओं में यद् बात नहीं थी । सम्भ- 
वबतः रणप्रिय कुरओं ओर पांचालों के समय के आरम्भ में जाति 
भेद पूरी तरह से नहीं हो गया था । परन्तु इसके पीछे शान्त 
कोशल ओर विदेह लोगो को जो कि सब राजसी ठाट बाट स्‌ युक्त 
थे, प्रज्ञा देवतुल्य समझती थी | इसलिये ऐसी अश्रवस्था म यह्द 
सम्भव नहीं थ। कि राजकीय वा ज्षत्री ज्ञाति की कन्याएं दुसरी स्थि- 
ति के मनुष्यों से विबाह कर | ऐसे अनुचित विवाह तो खारे 
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संसार ही में दूषित समझे जाते है, परन्तु भारतवर्ष मे' यह एक 
अलूंघनीय नियम होगया । इस प्रकार से जब ब्राह्मण और क्षत्री 
लोग रढ़ और अलडुघनीय नियमों द्वारा अन्य लोगों से जुदे हो 
गए, यहां तक कि ब्राह्मण जाति की दीनातिदीन कन्या भी बेश्यों के 
सबसे बड़े ओर घनाढ्य मनुष्य से भी विवाह नहीं कर खकती थी । 
योरप के सामाजिक इतिहास में भारतवर्ष के जाति भेद के स- 
मान कोई भी उट्लेख मिलना कठिन है। फिर भी योरप में एक 
समय ऐसा था जब कि भारतवर्ष के ज्ञाति भेद ही के समान रीति 
वहां उन्हीं कारणों से प्रचलित हुईं थी जिनसे कि भारतवर्ष में हुई 
थी। अर्थात्‌ जन क्षाधारण की दुबंहता ओर योधाओं और धर्माशयत्तों 
की प्रबलता के कारण | जब रोम का राज्य टूटा और सरदार और 
बेरन लोग योरप के सब से अच्छे अच्छे भाग ले रहे थे. उस समय 
जन साधारण म॑ राजनेतिक उत्साह तथा स्वतंत्रता नहीं थी | योरप 
मे' प्रबल पाद्रियों तथा सैनिकों ओर निरुत्साही और दुबंल जन 
साधारण में सैनिक राज्य प्रणाली के दिनों मे ज्ञितना अधिक भेद 
था उतना और कभी नहीं रहा | योरप भर मे बड़े बड़े मठ बने, 
प्रत्येक नाच चलने योग नदी पर ओर प्रत्येक तुच्छ गॉव में सैनिक 
दर्ग देख पडते थे ओर ग्रामीणों तथा छोटे छोटे नगरो के दीन शिल्प 
कारों के साथ गुलामी का सा बतांव किया जाता था। मध्यकाल 
पे! योरप के पादरी, योधा । (९॥2)॥0५ ) और ज्ञन साधारण लोग 
भारतवर्ष के ब्राह्मण, ज्त्री और वेश्या के कुछ कुछ समान थे । 
परन्तु यह समता केधल देखने ही मे है | सैनिक योरप के पाद- 
री लोग विवाह नहीं करते थे, ओर जन साधारण में ज्ञो सब से 
योग्प, सब से बुद्धिमान, और सब से विद्वान होते थे उन्हीं मे से 
पादरी बनाए जाते थे | नाइट लोग भी जन साधारण प्रे से शूर 
पुरुष और वीर योधाओं की अपनी श्रेणी में प्रसन्‍नता से सम्म्रि- 
लित कर लेते थे । जन साधारण ने भी अपने वाणिज्य की रक्षा के 
लिये शीघ्र ही एका कर लिया, लुटेरे सरदारों से सामना करने के 
लिये अपने नगरों को सुरक्षित कर लिया, म्युनिसिपेलिटियां बनाई 
और उस भययुक्त काल में अपनी रक्षा करने के लिये शस्त्र चलाना 
सीखा | उमंगी बेरन लोग भी बहुधा जन साधारण में मिल जाते 
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थे ओर मंत्रणा के लिये सभा तथ। रणत्षेत्र में उनकी सद्यायता करते 
थे । इस खुखकर दहेलमेल ने, जिसे कि भारतवर्ष में जतिमेद्‌ ने 
रोक दिया था, योरप के लोगों को पुनर्जीचित और टढ़ बना दिया। 
_ ज्यों ज्यों जन साधारण में व्यापार और राजनेतिक जीवन की 
उन्नति होती गईं त्यों त्यों सैनिक राज्य प्रणाली तथा पाद्रियों की 
प्रबलता नष्ट होती गई, और इस प्रकार से योर प में छोगो के तीन जा- 
तिया में बट ज्ञाने का यदि शोई भय था तो वह सदा के लिये जाता रह।[। 
जांति भेद की उत्पत्ति का ज्ञो स्पष्ट कारण ऊपर दिखलाया गया 
हे वह हिन्दुओं के ग्रन्थों में विचित्र कलिपत कथाओं में वर्णन 
किया गया है | परन्तु इन अद्भुत कल्पित कथाओं के रहते उत्तर 
काल के हिन्दू गन्थकार लोग इस बात से बिलकुल अनभिज्ञ कभी 
नहीं हुए थे कि जातिभेद वास्तव में केबल व्यवसाय ही के कारण 
हुआ था। जाति भेद की उत्पत्ति का यह स्पष्ट और स्वाभाविक 
कारण कई स्थानों पर उन्हीं पुराणों में पाया जाता है ज्ञोकि दूसरे 
स्थानों पर इनकी उत्पत्ति के विषय में अद्भुत और विचित्र कल्पित 
कथाएं वर्णन करते हैं | यहां पर हमको केवल एक ही दो ऐेसे 
यबाक्यों के उद्धत करने का स्थान हे । 
बायु पुराण में लिखा है कि आदि वा कृत युग में जाति भेद 
नहीं था और इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्यों के कायये के अनुसार 
उनमें भेद किया | “ उनमे से जो लोग शासन करने योग्य थे और 
लड़ाई भिड़ाई के काम में उद्यत थे उन्हें ओरों की रक्षा करने के 
कारण उसने क्षत्री बनाया | वे निस्वार्थी खोग ज्ञो उनके साथ 
रहते थे, सत्य बोलते थे और वेदों का उच्चारण भली भांति करते 
थे ब्राह्मण हुए । जो लोग पहिले दुर्बल थे, किसानो का काम करते 
थे, भूमि जोतते बोते थे, और उद्यमी थे,बे वेश्य अथांत्‌ कृषक और 
जऔीवधिका उत्पन्न करनेवाले हुए । जो लोग सफाई करने वाले थे और 
नौकरी करते थे और जिनमे बहुत ही कम बल वो पराक्रम था वे श्र 
कद्दलाए । ” ऐसे ही ऐसे वर्णन और पुराणों में भी पाए जाते हैं । 
रामायण अपने आधुनिक रुप में बहुत पीछे के काल में बनाई 
गई थी, जैसा कि हम ऊपर दि्खिला चुके है। उतर काराड के ७४ 
वें अध्याय में लिखा है कि कृत युग में केघल ब्राह्मण द्वी लोग तप: 
१९ 
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स्‍था करते थे; जेता युग में क्षत्री लोग उत्पन्न हुए ओर तब आाधु- 
निक यार जातियां बनी । इस कथा की भाषा का ऐतिहालिक भाषा 
में उल्था कर डालने से इसका यह अर्थ होता है कि वेदिक युग में 
हिन्दू आये लोग संयुक्त थे और हिन्दुओं के कृत्य करते थे परन्तु 
पेतलिहासिक काव्य काल मे घर्माध्यक्ष और राज़ा लोग जुदे होकर 
जुदी जुडी जाति के हो गए और जनसाधारण भी वेश्यों और शुद्रो 
की नीचस्थ जातियों में बंट गए । । 

हम यदद भी देख चुके हैं कि महाभारत भी अपने आधुनिक 
रूप में बहुत पीछे के खमय का ग्रन्थ है। परन्तु उसमें भी जाति की 
उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथार्थ वर्णन पाए जाते हैं। शान्ति पर्व के 
श्यछ वे अध्याय में लिखा हे कि “ लाल अंगवाले द्वित्न लोग जो 
खुख भोग में आसक्त थे, क्रीधी और साहसी थे और अ्रपनी यज्ञा- 
दि की क्रिया को भूल गए थे, वे क्षत्री के वर्ण में हो गए | पीत रंग 
के द्विज लोग जे गौओं ओर खेती बारी से अ्रपनी जीथिका पाते 
थे ओर अपनी धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे वे चैश्यचर्ण में 
द्वी गए | काले द्विज्ञ लोग जो अपवित्र दुष्ट, भूठे और लालूची थे 
ओर जो हर प्रकार के काम करके अपना पेट भरते थे, शद॒ चर्ण 
के हुए | इस प्रकार से द्विज्ञ लोग अपने अपने कार्मो के श्रनुसार 
जुदे:होकर, भिन्न भिश्न आतियों में बंद गए ।” 

इन वाक्यों के तथा ऐसेही दूसरे बाक्यों के लिखनेवाले निसन्‍्देह 
इस कथा को जानते थे कि चारो जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा भी देह 
के चार भागों से हुई है। परन्तु उन लोगों ने इसे स्वीकार न करके 
इसे कवि का अलंकारमय वर्णन समझा है जैसा कि वह यथार्थ 
में है भी ! वे बराबर इस बात को लिखते हैं कि पहिले पदिल 
जञातियां नहीं थीं ओर वे बहुत ही श्रच्छा तथा न्याय संगत अनु- 
मान करते है कि काम काज ओर व्यवसाय के भेद के कारण पीछे 
से जञाति भेद्‌ हुआ | अब हम इस प्रसंग को छोड़ कर इस बात पर 
थोड़ा बिचार करंगे कि ऐतिहासिक काध्य काल में ज्ञाति भेद्‌ 
किस प्रकार का था । । 

हम ऊपर कह चुके हें कि पहिले पहिल ज्ञाति भेद्‌ गंगा के तटों 
के शान्त घासियाँ ही में हुआ। परन्तु यद स्मरण रखना याहिए कि 
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इस रीति के ब॒रे फेल तब तक नहीं दिखाई दिए, ओर न तब तक 
दिखाई देही सकते थे, जब तक कि हिन्दु लोगों के स्थवतन्त्र जासि 
होने का अन्त नहीं होगया | ऐतिहासिक काव्य काल में भी लोग 
ठीक ब्राह्मणों और त्तत्रियों की नाई धर्म घिषयक ज्ञान और विद्या 
सीखने के अधिकारी समझे जाते थे | और ब्राह्मणों ज्षत्रियाँ और 
वेश्यों में किसी किसी अचस्था में परस्पर विधचाह भी हो सकता था। 
इसलिये प्राचीन भारतवर्ष का इसिदास पढ़नेवाले इस जाति भेद 
को रीति के आरम्भ द्ोने के लिये चाद्दे कितनाही अफसोल क्यों न 
कर पर उसे यांद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल भारत- 
घर्ष मे मुसत्मानों के आने के पद्दिले दिखाई नहीं पड़े थे । 

स्वेत यज्ुवंद के सोलहघ अध्याय में कई व्यवसायों के नाम 
मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है जिस 
समय इस अध्याय का संग्रह किया गया था। यहद्द बात तो स्पंष्ट है 
कि इसमें जो नाम दिए हैं वे जुदे जुदे व्यवसायों के नाम हैं कुछ 
जुदी ज्ुदी जातियों के नाम नहीं हैं। जैले २० ओर २१ करिडका में 
भिन्न भिन्न प्रकार के चोरों का उल्लेश्न है ओर २६वीं में घोड़ 
सवार, सारथियों ओर पेद्ल सिपादियों का। इसी प्रकार से २७ 
थीं करिडका में जो बढ़द॒यों, रथ बनानेवालो, कुम्हारों और लोदारों 
का उठल्लेख हे वे भी भिन्न भिन्न काये करनेवाले हैं कुछ भिन्न जातियां 
नहीं है । उसी करिडका में निषाद ओर दूसरे दूखरे लोगों का भी 
वर्णन है । यह स्पष्ट हे कि ये लोग यहां की आदि देशवासिनी 
ज्ञातियों में से थे और आज कल की नाई डख समय की हिन्दू 
समाज मे सब से नीच थे । 

इसी ग्रन्थ के ३० वे अध्याय में यह नामावली बहुत बढ़ा कर 
दी है । दम पद्दिले दिखला चुके हें कि यद अध्याय बहुत पीछे के 
समय का है ओर वास्तव में उपोद्घात है| पर इसमें भी बहुत से 
ऐसे नाम मिलते हैं जो फेवठ व्यवसाय प्रगट करते हैं और बहुत 
से ऐसे दें जो निस्सन्देह आदिवासियों के हैं। और उसमें इसका 
तो कहीं प्रमाण द्वी नहीं मिलता कि वेश्य लोग कई ज्ञातियों में बटे 
थे उसमे नाचनेयाले, वक्ताओं ओर समासदों के नाम, रथ बनाने 
बालो, बढ़दयो, कुम्हापी, जवहिरियों, खेतिहरो, तीर बनानेधाली- 
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शोर धनुष बनानेवालों के नाम, बौने, कुबड़े, अन्धे, और बहिरे 
लोगों के, वेद्य और ज्योतिषियाँ के, हाथी घोड़े और पशु रखनेवालों 
के, नौकर, द्वारपाल, रखोइय, ओर लकडिद्दारों के, चित्रकार और 
नामादि खोदने बालो क़े, धोबी रंगरेज ओर नाईयां के, विद्वान मलुष्य. 
घमंडी मनुष्य ओर कई प्रकार की स्त्रियों के, चमार मछुआहै, व्याथे 
ओर बहेलियों के, सोनार व्यापारी और कई तरदद के रोगियों के, 
नकली बाल बनाने वालो, कवि ओर कई प्रकार के गवैयों के, नाम 
मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि 4 सब नाम जातियों के नहीं हैं। इसके 
सिवाय मागध, खूत, भीमल मसुगयु, खनिन्‌, दुमेद आदि जो नाम 
आए हैं वे स्पष्टत। आदिवासियों के नाम हैं जो आर्य समाज की 
छाया में रहते थे। यहां पर दर्मे केवल इतना ही और कहना हे कि 
करोब करोब यही नाभावली तेत्तिरीय ब्राह्मण में भी दी है । 

ऊपर की नामावली से जिस समय का हम वर्णन कर रहे है 
उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ हाल जाना जाता हे; 
पर इस नामावली से और जाति से कोई सम्बन्ध नहीं दे | ऐति 
हासिक काव्य काल में ओर इसके पीछे भी मुसद्मानों के यहां आने 
के समय तक बरायर आर्यो में से बहुत ही अधिक लोग घेश्य थे, 
यद्यपि वे कई प्रकार का व्यवसाय करते थे। वैश्य, ब्राक्षण ओर 
चत्री यही तीन मिलकर आय जाति बनाते थे ओर वे इस जाति के 
सब खत्व के ओर पेतजिक विद्या और धर्म सीखने के अधिकारी थे | 
केवल पराजित आदि्वाली ही, जो शुद्र जाति के थे, आयों के खत्वां 
से श्रलग रकखे गए थे। 

पुराने समय की जाति-रीति ओर आज्ञ कल की जाति-रीति 
में यही ध्रुखूप भेद हे | पुराने समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ 
विशेष अधिकार और क्षत्रियों को भी कुछ विशेष श्रधिकार दिया 
था, पर आयों को ऋदापि बांद कर अलग अलग -नहीं कर दिया 
था । ब्राह्मण, च्ात्नी ओर साधारण लोग यद्यपि अपना जुदा जुदा 
पेत्रिक व्यवसाय करते थे, पर वे सब अपने को एक ही जाति का 
समभते थे, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे, पक द्वी पाठशाला में 
पढ़ने ज्ञाते थे, उन खब का एक ही साहित्य और कद्दाबतं थीं, सथ 
साथ ही मिलकर खाते पीते थे, खब प्रशह्नार से आपस में मेल 
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मिलाप रखते थे ओर एक दूसरे से विवाद भी करते थे और अपने 
को परांज्ञित आविवासियाँ से भिन्न “ आय ज्ञाति ” का कहने में 
अपना बड़ा गौरव समझते थे | पर आज़ कल जांति ने वेश्य आरयों 
को सैकड़ों सम्प्रदायों में जुदा जुदा कर दिया है, इन सम्प्रदायों ने 
जाति भेद्‌ बहुत ही बढ़ा दिया है, उनमें परस्पर विवाद ओर दूसरे 
सामाजिक देल मेल की रोक दिया है,सब लोगों में धर्म शान ओर सा- 
हित्य काअभाव कर विया दे और उन्हें वास्तव में शू द्र बना दिया है । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे जान 
पड़ता हे कि पहिले समय में जाति भेद ऐसा कड़ा नहीं था जैसा 
कि पीछे के समय में हो गया | उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण 
( ६, २९, ) में एक अपूर्व वाका मिलता है। जब कोई ज्षत्री किसी 
यज्ञ में किली ब्राह्म का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान ब्राह्मणों 
के गुणवाली होती द्वे जो “ दान लेने में तत्पर, सोम की प्यासी 
ओर भोजन की भूखी होती है ओर अपनी इच्छा के अनुसार सब 
अगद्द घूमा करती है।” ओर “ दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में बह पूरी 
- तरह ब्राह्मण होने के योग्य हो जाती है। ”” ज़ब वह वेश्य का भाग 
खा लेता है तो “ उसे वश्य के गुणवात्नी सन्‍्तान होगी जो दूसरे 
राजा को कर देगी” “ और दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे लोग वैश्य 
जाति के होमे के योग्य हो जाते हैं । ” जब वह शुद्र का भाग लेलेता 
दे तो उसकी सनन्‍तान में “ शुद्र के गुण होगे. उन्हें तीनो उच्च जाति- 
यो की सेवा करनी द्वोगी और वे अपने मालिकों के इच्छानुसार 
निकाल दिए जांयगे ओर पीटे ज्ञांयगे ।/” और “ दूसरी वा तीसरी 
पीढ़ी में वे शूद्रों की गति पाने के योग्य हो जाते हैं। ” 
किसी पहिले के अध्याय में हम दिखला चुके है कि विदेहों के 
राजा जनक ने याक्षवलक्रय को ऐसा ज्ञान दिया कि जो इसके पहिले 
ब्राह्मण लोग नहीं ज्ञानते थे और तब से वह ब्राह्मण समझा जाने 
लगा ( सतपथ ब्राह्मण ११, ६, २, १ ) ऐतरेय ब्राह्मण ( २, १& ) में 
इलुषा फे पुत्र कबष का वृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे और ऋषियों को 
यह कद्द कर सत्र से निकाल दिया था कि “ एक धूते दासी का पुश्र 
ज्ञो कि ब्राक्षण नहीं हे, दम लोगों में कैसे रह कर दीक्षित होगा ।”” 
परन्तु. कवष देवताओं को ज्ञानता था ओर देवता लोंग कच्ष को 
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जानते थे और इसलिये वद्द ऋषियों की श्रेणी में हो गया। इसी 
प्रकार से छान्‍दोग्य उपनिषर्‌ (४,४) में सत्यकाम जबाला की छुन्दर 
कथा में यद्द बात दिखलाई गई है कि उन दिनाँमें सथ्थे और विद्वान 
लोगों हीं का सब से अधिक आदर किया जाता था और थे ही 
सब से ऊंची जाति के समभे जाते थे। यद कथा अपनी सरलता 
ओर काव्य में ऐली मनोहर है कि हम उसको यहां लिख देना दी 
डसलित समभते हैं: -- 

“(१)जबाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूछा 
दि; हे माता, में त्रह्मचारी हुआ चांहता हूँ । में किस वंश का हूँ ।' 

“(२) उसने उससे कह्दा 'पुत्र, में नहीं जानती कि तू किस कंश 
का दे | मेरी युवावस्था में जब मुझे बहुत करके दासी का काम 
करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गर्भ में धारण किया था | में 
यद्द नहीं जानती कि तू किस वंश का है | मेरा नाम जबाला है, तू 
सत्यकाम है; इंसलिये यह कद कि में सत्यकाम जथाला हूं ।' 

“ (३) वह गौतम दरिद्रमत के पास गया और उनसे बोला 
'मरहारय में आप के पास ब्रह्मचारी हुआ चोहता हूं । महाशय क्‍या 
में आपके पास आखकता हूं ?” 

“(४) उसने उस से कहा 'मित्र तू किस वंश का हे,! उसने उक्तर 
दिया, 'महाशय, में यह नहीं जानता कि में किसे वंश का हूं। मेंने 
अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि 'मेरी युवावस्था 
में ज़ब मुझे बहुत करके दासी का कोौम करना पड़ता शा उससमय 
में ने तुझे गर्भ में धारण किया था| में यह नहीं जानती कि तू किस 
वंश का है। मेरा नाम जधाला है, तू सत्यकराम है, इसलिये महोशय 
में सत्यकाम जयाला हूं । 

“ (५) इसने कहा 'सश्वे ब्राह्मण के सिवाय ओर कोई इस प्रकार 
से नहीं बोलेगा | मित्र, जाओ ईधन लेआवो में तुक्के दीक्षा दूँगा। 
तुम खत्य से नद्दीं टले ।” 

इसलिये यह सत्य-प्रिय युवा दीक्षित किया गया और उस समय 
को रीति के अनुसार अपने गुरु के पशु चराने के लिये जाया करता 
था ! कुछ समय में उसने प्रकृति और पशुओं से भी उन बड़ी बड़ी 
बातो को सीखा जो कि ये लोग सिखनहार हृदयवाले मनुष्यों को 
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सिखलाते हैं| वद जिस भमंड को चराता था उसके बैल से, जिस 
अग्ति को जाता उससे, और सनध्या समय जब वह अपनी गौओं 
को बाड़े में बन्द करने ओर सन्ध्या की अग्नि में लड़की डालने के 
पीछे उसके पास बेठता था तो उसके पास जो राजहंस और अन्य 
पक्ती उड़ते थे उनसे भी बात सीखता था । तब यह युवा शिष्य 
अपने गुरू के पास गया और उसने उससे तुरन्त पूछा “मित्रतुम्दारे 
में ऐसा तेत् दे जैले कि तुम त्रह्म को जानते द्वो। तुम्हे किस ने 
शिक्षा दी हे ?” युवा शिष्य ने उत्तर दिया “ मनुष्य ने नहीं ” । जो 
बात युवा शिष्य ने सीखो थी वह यद्यपि उस समय के मनगढ़त 
शब्दों में छिपी हुईं थी पर वह यह थी. कि चारो दिशा पृथ्वी, आकाश 
स्वर्ग और समुद्र, सूर्ये, चन्द्रमा, अग्नि ओर जीवों की इन्द्रियां 
तथा मन, सारांश यह कि सारा विश्व ही ब्रह्म अथांत्‌ ईश्वर है। 

उपनिषदों की ऐसी शिक्षा है ओर यह शिक्षा इसी प्रकार की 
कल्पित कथाशओश्रों में वर्णित है जैला कि हम आगे चल कर दिश्ष- 
लावंगे | ज़ब कोई विद्वान ब्राह्मणों के नियमों विधानों के श्ररोचक 
ओर निरथंक पृष्ठो को उलटता है तो उसे उस सत्यकाम जबाल 
के ऐसी कथाएं, जो कि मानुषी भावना ओर करुणा और उद्चतम 
सुचरित की शिक्षाओं से भरी हैं, चीरज् देती और खुश करती है । 
पर इस कथा को यहां पर लिखने में हमारा तात्पर्य यह दिखलाने 
का है कि जिस समय ऐसी कथाएं बनी थीं उस समय तक जाति 
भेद के नियम इतने कड़े नहीं होगए थे। इस कथा से दमको 
यह मालूम- होता है कि एक दासी का लड़का जो कि अपने बाप को 
भी नहीं जानता था, केवल सचाई के कारण ब्रह्मचारी द्ोगया, प्र- 
ऊति तथा उस समय के पंडित लोग उसे जो कुछ सिखला सकते 
थे उन सब बातों को उसने सीक्तला ओर अन्त में उस खमय के 
सब से बड़े धर्म शिक्तकों में होगया | इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उस समय की ज्ञाति प्रथा में बड़ी द्वी स्वतंत्रता थी। पीछे के समय 
की प्रथा की नांई उस समय रुकावट नहीं थी कि अब ब्राह्मणों को 
छोडा कर और सब जाति को धर्म का शान ही नहीं दिया जाता 
था, वह ज्ञान जो कि जांसि का मानसिक भोजन और जाति के 
ज्ञीवन का जीव है | 
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यशोपवीत का प्रचार ऐतिहासिक काव्य कालही से हुआ है 
सतपथ ब्राह्मण में (२, ४, २) लिखा है कि जब सब लोग प्रज्ञापति 
के यद्दां आए तो देवता और पितृलोग भी यशोपवीत पहिने हुए 
आप | और कौशीतकि डपनिषद (२, ७) में लिखा हे कि सब 
को जीतने वाला कोशीतकि यज्ञोपवीत पद्दिन कर उदय होते हुए 
सूर्य की पूजा करता दे । 

इस प्राचीन काल में यशोपवीत को ब्राह्मण, कज्षत्री और वेश्य 
तीनों दी पहिनते थे, लेकिन भेवल यज्ञ करते समय | पर अब 
उस प्राचीन काल की सब बात बदल गई हैं। भ्रब॒ तो केवल एक 
ही ज्ञाति के लोग, अथात ब्राह्मण लोग दी यशोपचीत को हर समय 
रीति और झञाडम्बर के लिये धारण किए रहते है ओर ये लोग घेदिक 
यज्ञ करना भी भूछ गए हैं। 


अध्याय ६ 
सामाजिक जीवन । 


बेद्िक समय के समाज और एतिहासिक काब्य काल के 
समाज में बड़ा भेद यद् था कि वेद्कि समय में तो ज्ञाति भेद था 
ही नहीं परन्तु इस काल में यह था। पर केवल यही एक भेद नहीं 
है | सैकड़ों वर्ष की सभ्यता और उन्‍नति का भी समाज पर प्रभाव 
पड़ा । ऐेतिदासिक काव्य काल के सभ्य हिन्दू लोगों की खसामा- 
ज्ञिक चाल व्यवहार बेदिक समय के योधा खेतिहरो से उतनी 
ही भिन्‍न थी जितनी कि पेरिकलीज़ के समय की ग्रीस द्रेश निवासी 
अगामेमन और युलीखिस से भिन्‍न थी | 

जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू लोग 
सभ्य ओर शिष्ट होगए थे ओर उन्होंने अपने घर के तथा सामाजिक 
काम करने के लिये सूदम नियम तक बना लिए थे। राजाओं की 
सभा, विद्या का स्थान थी ओर उसमें सब ज्ञाति के विद्वान और 
बुद्धिमान लोग बुलाए जाते थे, उनका आदर सम्मान किया जाता 
था ओर उन्हें इनाम दिया जाताथा | विद्वान अधिकारी लोग न्याय 
करने थे, और जीवन के सब काम नियम के अनुसार किए जाते 
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थे । खब जातियो में मजबूत दीवारों ओर झुन्दर मकानों के नगर 
बहुतायत से हो गए थे, जिनमें न्यायाधीश, दण्ड देनेवाले ओर 
नगर रच्तक लोग होते थे | खेती की उन्नति की जाती थी ओर 
राज्याधिकारी लोगों का काम कर उगाहने ओर खेतिद्वारों के हित 
की झोर ध्यान देने का था । 

दम कह चुके है कि विदेदो, काशियों ओर कुरु पांचालों की 
नाई सभ्य और विद्वान राजाओं की सभाएं उस समय में विद्या 
की मुख्य जगद्द थीं। ऐसी सभाओं में यज्ञ करने श्रॉर विद्या की 
उन्नति करने के लिये घिद्दान पंडित लोग रकक्‍खे ज्ञाते थे शोर बहुत 
से ब्रांह्णण अन्थ जो कि हमलोगों फो श्रांज ऋल प्राप्त है उन्हीं 
सम्प्रदायों के बनाए हुए हैं जिनकी नीव इन पंडितों ने डाली श्री । 
बड़े बड़े अवसरों पर विद्व/।न लोग बड़े बड़े दुर के नगरों और 
गांधों से आते थे, ओर शास्त्रार्थ केवल क्रिया संस्कार ही के विषय 
में नदवीं होतो था, वरन ऐसे ऐसे विषयों पर भी जैसे कि मनुष्य 
का मन, मरने के पीछे आत्मा का उद्देश्य स्थान, आनेचाल्ली दुनियां, 
देवता,पित्‌ ओर मभिन्‍न भिन्‍न तरह के जीवों के विषय में, ओर उस 
सर्व॑व्यापी ईश्वर के विषय में जिले कि दम सब चीजों में देखते हैं । 

पर विद्या का स्थान केवल सभा दी नहीं थी। विद्या की उन्नति 
के लिये परिषद्‌ अथांत्‌ ब्राह्मणो के घिद्यालय होते थे, जो कि योरप 
के विद्यालयों का काम देते थे ओर इन परिषदों में युवा लोग विद्या 
सीखने जाते थे | वृद्ददारणयक उपनिषद्‌ (६, २) में इसी प्रकार 
से लिखा है कि स्वकेतु विद्या सीखने के लिये पांचालों के परिषद्‌ में 
गया । प्रोफ़ेसर मेक्ससूलर ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास 
में ऐसे वाक्य उद्धत किए है जिनसे जान पड़ता है कि इसके ग्रन्ध- 
कारों के अज्ुसार परिषद में २१ ब्राह्मण द्ोने चाहिए जो दशेन 
बेदान्त और स्मृति शास्त्रों को अच्छी तरह जानते दौ। पर उन्होंने 
यह दि्खलाया है कि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की पुस्त का 
में दिए हैं ओर ये पेतिहासिक काव्य काल के परिषदों का वर्णन 
नहीं करते । पराशर कहता है कि किसी गांव के चार था 
तीन योग्य ब्राह्मण भी जो बेद जानते हो और होमागिनि रखते हो, 
परिषद बना सकते हैं । 
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हन परिषदों के सिवाय अकेले एक एक शिक्षक भी पाठशा- 
लाएं स्थापित करते थे जिनकी तुल्लनना योरप के प्राइवेट स्कूलों से 
दी जा सकती दे ओर इनमें बहुधा देश के भिन्‍न भिन्‍न भागों से 
धिद्यार्थी लोग इकट्रें हो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक 
दास की नांई गुरू की सेवा करते थे ओर बारद्द वर्ष था इससे 
भी अधिक समय के पीछे गुरू को उचित दक्तिणा देकर अपने घर 
अपने लाकायित सम्बन्धियों के पास लोट जाते थे। उन विद्वान 
ब्राह्मण लोगों के पास भी जो वृद्धवस्था में संसार से जुदे होकर 
बनों में जा बसते थे, बढुधा विद्यार्थी लोग इकट्ठें होजाते थे और 
उस सपय की अधिकतर कटपनाएं इन्हीं बन में रहनेवाले घविरक्त 
साधू और विद्वान मद्दात्माशों की हैं । इस तरह से हिन्दू लोगो में 
द॒आरो वर्ष तक विद्या की उन्नति ओर रक्षा हुई दे और इन लोगों 
में विद्ध॑ और शान की जितनीं कद्र थी उतनी कदाचित किसी 
दूसरी जाति में प्रा्चीन अथवा नवीन समय में भी नहीं हुई । 
हिन्दुओं के धममं के अनुसार अच्छे काम वा धर्म की क्रियाओं के 
करने से केवल डनको उचित फल ओर जीवन में खुख ही मित्रता 
है, पर इश्वर में मिलकर एक दहोजञाना, यह केवल सच्चे ज्ञान दी से 
प्राप्त दोसकता है । 


जब विद्यार्थी लोग इस तरह से किसी परिषद्‌ मे अथवा गुरु 
से उस समय की परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर 
आकर विवाद करते थे शोर ग्रहस्थ दोकर रहने लगते थे । 
घिवाद के सोथ ही साथ उनके ग्रृहस्थी के चमे भी आरम्भ द्ोते थे 
ओर गृहस्थ का पद्चिला धर्म यह था कि वह किसी शुभ नक्तत्र में 
द्ोमाझि का जला दे, खबेरे ओर सन्ध्या के समय अम्ल को दुध 
चढ़ाया करे, दूसरे घर्म के ओर गृहस्थी के छृत्य किया करे, और 
सब से बढ़ कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करे | हिन्द भ्रां 
के ऋतेब्य का सार नीचे लिखे ऐले वाक्यों में समझा गया है-- 

“४ सत्य बोलो ! अपना कतंदव करो | घेदो का पढ़ना मत भूछो ! 
अपने शुरू को उचित दक्षिणा देने के पीछे बच्ची के आऔब का नाश 
न करो ! सत्य से मत टलो | कतेब्य से मत टलछो ! द्वितकाएशी बातो 
को उपेक्षा मत करो |! बड़ाई में आरूख्य मत करो ! वेद के पढ़ने 
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पढ़ाने में आलस्य मत करो ! 

“ देवताओं और पितरों के कामों को मत भूलो ! अपनी माता 
को देवता की नींरई मानो ! अपने पिता को देवता की नांई मानो ! 
अपने गुरु को देवता की नांई मानो | जी काम निष्कलंक है उन्हीं 
के करने में चित्त लगाआं, दूसरों में नहीं | जो जो श्रच्छे काम हम 
लोगों ने किए हैं उन्हें तुम भी करो ! ” 

( वैत्तिरीय उपनिषद्‌ १, २ ) 

इस समय के ग्रन्थों में सम्राज की सुखी दशा के वर्णन भी 
अनेक स्थानों में मिलते हैं । एक अश्वमेध में पुरोद्दित कद्दता है कि 
४ हमारे शाज्य में आह्यस लोग धर्म के साथ रहे, हम लोगों के योधा 
लोग बलधान झोर शस्त्र चलाने में चतुर हो, हम बन्लोगों की गौव 
बहुत सा दूध दे, हमारे बैल बोफा ढोएं और दमारे घोड़े तेज हा: 
हम लोगों की स्व्रियां अपने घर की रक्षा कर, और दमारे योधा 
लोग जय लाभ कर; हमारे युवा लोग अपने रहन सहन में सभ्य 
हों......परजन्य प्रत्येक घर ओर प्रत्येक देश में वृष्टि करे, हम लोगो 
के अनांज के वृत्ता में श्रन्न उत्पन्न हो और पके, हम लोगों के मनो 
रथ सिद्ध दो श्र हम लोग सुख से रहे | ” (शुक्ल यजुबंद २२,२२) 

धनवानों का धन सोना, चांदी ओर जवाहिर, गाड़ी, घोड़ा 
गाय, खच्चर और दांस, घर और उपजाऊ खेत, ओर हाथी भी 
दाता था ( छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ५, १३, १७, १९; ७, २४; खतपथ 
ब्राह्षण ३, २, ४८; तेक्तिरीय उपनिषद १. ५, १२ आदि ) । यज्ञो में 
सोना डच्चित दान समझा जाता था और उनमे चांदी का दान देने 
का बहुत द्वी निषेध किया गया है | ब्राह्मण ग्रन्थों में जैसे ओर सब 
बातों के कारण दिए हैं वेले ही इसका कारण भी बड़ा द्वी विल्क्षण 
दिया है--ज्ञब देवताओं ने श्रश्नमि को सोंपां हुआ धन उससे फिर 
मांगा तो अम्लनि रोई और उसके ज्ञो आंस यहे थे चांदी हो गए | 
इसी कारण से यदि चांदी दक्षिणा मे दी जाय तो उस घर में रोना 
मचेगा | पर यह कारण ब्राह्मणों के लालच को नहीं छिपा लेता, जो 
कि सोना दान का मुख्य कारण है । 

लोगों को उस सम्रय केबल सोने ओर चांदी ही का प्रयोग 
नदीं मालूम था धरन शुक्ल यज्ञुवंद (१८, १३) मे कई दूसरी धातुओं 
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का भी वर्णन है | द्ान्दोग्य उपनिषद्‌ के निम्न लिखित वाक्य से 
उस समय की कुछ धातुओं का पता लगता दै-- 

“ जिस तरद्द कोई सोने को लवण (सखोदागे" से ज्ोडता हे, 
चांदी को सोने से, टीन को चांदी से, जस्ते को टीन से, लोदे को 
ज़स्ते से, काठ को लोहे अथवा चमड़े से ” ( ४, १७, ७) 

ऐतरेय ब्राह्मण (5,२२) में लिखा है कि अत्रि के पुत्र ने द्स 
हज़ार हाथियों ओर दस दज़ार दासियां को दान दिया था जो कि 
“ गले में आभषणों से अच्छी तरह से खज्ञित थीं और सच 
विशाओं से लाई गई थीं, ” पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा कर 
लिखी गई है 

बेद्िक काल की नाई इस समय में भी लोग कई प्रकार का 
अन्न ओर पशुओं का मांस भोजन करते थे | वृद्ददारएयक उपनिषद्‌ 
में (६, ३, १३ ) द्स चीजों के दानो का नाम खिखा है, अर्थात्‌ 
चावल और जब ( वृहियवास ) का, तिल और माष ( तिलमाषो 
स्‌ ) का, अणु और प्रियंग़ु का, गेहूँ ( गोधूमस्‌ ) का, मखूर का 
खतधास और खलकुलास का । 

स्वेत यज्ुवंद ( १८, १२) में इन अनाज़ों के नोम के सिवोय 
मुदग, नीवार ओर स्यामाक का भी नाम दिया है | अन्न पीसा जाता 
था और फिर इसमें दददी, शद्दद्‌ शोर घी मिला कर कई तरह की 
रोटियां बनाई जाती थीं। दृुध और उसकी बनाई हुई सामग्रियां 
भारतवर्ष में सद्‌। से खाने की बड़ी प्रिय वस्तुएं होती आई है । 

ऐतिहासिक काव्य काल में मांस खाना प्रचलित थां और 
इसके लिये गाय ओर बेल की बहुधां आवश्यकता पड़ती थी | ऐत- 
रेय ब्राह्मण. ( १, १५ ) में लिखा हे कि किसी राज्ञा या प्रतिष्ठित 
मेहमान का सत्कार किया जाता था तो बेल वा गाय मारी जाती 
थी और बहुत हाल की संस्क्ृत में भी प्रतिष्ठित मेहमान को 'गाय 
मारनेवाला' कहते है । 

श्याम यजु॒वेद के ब्राह्मण में यद ब्योरेवार लिखा है कि छोटे छोटे 
यज्ञों में विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किस प्रकार का 
पशु मारना चांहिए | उसे किस प्रकार से काटना याहिए सो भी 
ब्राह्मण में लिखा है ओर गोपथ ब्राह्मण से यद मालूम होता है कि 
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उसका भिन्‍न भिन्‍न भाग किसको मिलता था । पुरोहित लोग जीभ, 
गला, कंचा, नितम्श, टांग इत्यादि पाते थे, घर का मालिक ( चतु- 
राई से ) अपने लिये पीठ का भाग लेता था और उलकी स्त्री को 
पेड़ के भाग से सन्‍तोष करना पड़ता था ! मांस के चोने के लिये 
बहुत सी सोम मदिरा की प्रखादी चढ़ाई जाती थी । 

सतपथब्राह्मण (३.१,२,२१) में इस विषय का एक म नो हर वादा- 
न॒ुवाद दिया है कि वेल का मांस खाना चाहिए अथवा गाय का ! 
परन्तु अन्त में जो परिणाम निकाला है वह बहुत निश्चित रूप से 
नहीं निकाला-“ उसे ( पुरोहित को ) गाय और बैल का मांस न 
खाना चाहिए |” फिर भी याज्षवल्क्य कहता है कि “ यदि वह मद 
दा तो हम तो उसे खाते है !” 

कदाचित याशव्क्य ने फलाहार ओर मांलादार के परिणाम 
का विचार न किया हो जैसा कि बृहदाररायक उद निषद्‌ (६,७४, १७, १८) 
के निम्न लिखित वाक्यों से प्रगट होता दै-- 

“ और यदि फोई मनुष्य चाहता है कि उसे विद्वान कन्या 
उत्वन्त हो और वह कन्या दीर्घायु हो तो तित और मक़खन के 
साथ चावल का पकाकर उन दोनों (पति ओर स्त्री ) को सवाना 
चाहिए, जिसमें वे सनन्‍्तान उत्पन्त करने योग्य हा जांय | 

" और यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसे विद्वान, प्रसिद्ध, 
उपकारी, बड़ा प्रसिद्ध वक्ता, सब वेदों का जञाननेबाला, और दीौघधे- 
जीबी पुत्र हो तो उन दोनो (पति और स्त्री) को मांस ओर मकखन के 
साथ चावल पका कर खाना चाहिए, जिसमे वे सनन्‍तान उत्पन्न करने 
योग्य हो जांय | मांस किसी जवान वा वृद्ध बेल का होना चाहिए।”? 

हम नहीं समझ सकते छि वबेदिक ब्राह्मण ग्रन्थों के पूज्य बनाने 
वाले कभो भी बैल के मांस खाने म॑ ओर प्रसिद्ध वक्ता होने में कोई 
भी सम्बन्ध सोचते हो, जैसा कि पीछे के समय में सोचा गया है | 

अब हमारे पाठकी को ऐतिहासिक काठय काल के हिन्दुओं के 

अर्थात्‌ हस्तिनापुर और काम्पिल्य श्रीर अयोध्या और मिथिला के 

निवासियों के, तीन हज्ञार वष...पहिले के सामाजिक जीवन का, 

अपनी आंखों के सामने चित्र खींचना चाहिए। उस समय नगर 

दीवारों से घिरे रहते थे, उनमे खुन्द्र सुन्दर भवन होते थे और 
१६ | 
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गलियां होती थीं | वे आज कल के मकानों ओर सड़कों के सप्रान 
नहीं होते थे वरन उस प्राचीन समय में सम्भवतः बहुतही श्रच्छे 
होते थे। राजा का महल सदा नगरे के बीच में होता था जहां 
कोलाहलयुक्त सर्दार, असभ्य सिपाही, पवित्र साथु संत और 
विद्वान पुरोहित प्रायः आया करते थे। बड़े बड़े अवललरों पर लोग 
राजमहल के निकट इकटे होते थे, राजा को चादले थे मानते थे 
ओर उलकी पूजा करते थे और राजभक्ति से बढ़कर ओर किसी 
बात को नहीं मानते थे | खोना, चांदी और जवाहदिर, गाड़ी, घोड़ा 
खच्चर और दास कोग ओर नगर के आस पास के खेत ही गुहस्थों 
और नगरबासियों का घन और सम्पत्ति थे | उन लोगों में सब 
प्रतिष्ठित घरानो मं पवित्र अश्रग्नि रहती थी। वे अतिथियों का सत्कार 
करते थे, देश के कानून के अनुसार रहते थे, ब्राह्मणों की सहायता से 
बलि इत्यादि देते थे और विद्या की कदर करते थे। प्रत्येक आर्य 
बालक छोटेपन से द्वी पाठशाला में भेजा ज्ञाता था | ब्राह्मण, क्षत्री 
और बेश्य सबएक द्वी सथ पढ़ते थे और एक ही पाठ और एक दी 
भ्रम की शिक्ता पाते थे और फिए घर आकर विवाह करते थे और 
ग्रहस्थां की नाई रहने छगते थे। पुरोहित तथा योधा लोग भी जन- 
साधारण के एक अंग द्वी थे, जनसाधारण के साथ परस्पर विवाह 
आदि करते थे शोर जनसाधारण के साथ खाते पीते थे। अनेक 
प्रकार के कारोगर सभ्य समाज की विविध आवश्यक्रताओं को पूरा 
करते थे और अपने पुश्तैनी व्यवसाय को पीढ़ो दर पीढ़ी करते थे, 
परन्तु वे लोग जुदे हज्ुरे होकर भिन्‍न भिन्‍न जातियो में नहीं बँट गए 
थे | खेतिइर छाग अपन पशु तथा हल इत्यादि लेकर अपने अपने 
गांवों में रहते थे ओर हिन्दुस्तान को पुरानी प्रथा के अनुसार 
प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध और निपटारा उस गाँव की पंचायत द्वारा 
होता था | इस प्राचीन ज्ञीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया ज्ञा सकता हे 
पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयम्‌ ही ऋढपता करलगे। हम 
अब प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन .को छोड़ कर इस बात 
की जांच करगे कि उस समराज्ञ की स्त्रियों को कैली स्थिति थी। 

यह तो हम देखलाही चुके दे कि प्रावीन भारतवर्ष म स्त्रियों 
का बिलकुल परदा नहीं था| चार हजार वर्ष हुए कि हिन्दू सभ्यता 
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के आदि से ही हिन्द स्थियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था, 
वे पेत्िक सम्पत्ति पाती थीं ओर सम्पत्ति की मालिक दह्वोती थीं, वे 
यज्ञ ओर धर्मों के काम में सम्मिलित होती थीं, वे बड़े बड़े अब- 
सरो पर बड़ी बड़ी सभाओम जाती थीं, वे खुल्लम खुल्ला आम 
जगहाँ में जाती थीं, वे बहुधा उस समय के शास्त्र ओर विद्या में 
विशेष योग्यता पाती थीं, ओए राजनीति तथा शांखन में भी डन 
का उचित अधिकार था, यद्यपि वे मनुष्यों के समांज में इतनी 
स्वाघीनता से नहीं सम्मिल्नित होती थीं जितना कि आज़ कल योरप 
की स्त्रियां करती है, पर फिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे श्रौर केद 
रखना हिन्दू लोगों को चाल नहीं थी | यह चाल भारतबष में मुसल 
मानो के समय तक नहीं थी और अब तक भोरतबष के कुछ भागा 
में जैसे महाराष्ट्र में पह॑ चाल नहीं है, जहां कि मुसलमानों का राज्य 
बहुत थाड़े दिनों तक्त रहा है | किसी प्राचीन जाति में हिन्दुओं से 
बढ़ कर स्त्रियां की प्रतिष्ठा नहीं थी, पर हिन्दुओं के साथ कुछ 
ऐसे प्रन्थकारों ने चूक और अन्याय किया है जो कि उनके ग्रन्थों 
से अनभिज्ञ हैं ओर जिन्होंने यहां की स्त्रियां के विषय में अपना 
विचार तुक ओर अरब लोगो कीं रीति से पाया है । 

ब्राह्मण ग्रन्था से बहुत से ऐसे ऐसे वाक्य उद्धत किए जा- 
सकते हैं जिन ले जान पड़ेगा कि स्त्रियां की उस समय बड़ी प्रति- 
छा थी, पर हम यद्दां केबछ एक वा दो ऐसे ऐसे वाक्य डद्घृत 
करगे | इनमें से पद्दिला वाक्य, जिस दिन यज्ञवतक्प घर बार 
छीड़ कर बन में गए उस सन्ध्य। को याशवल्क्य और उनकी स्त्री 
की प्रल्चिद्ध बात चीत है | 

“ (१) अजब याज्षवल्क्य दूसरी वृतक्ति धारण करनेबाला था तो 
उसने कद्दा मेत्रेयी, मे अपने इस घर से लच खच जा रहा हूं। 
इसलिये में तुक में और कात्यायनी में सब बात ठीक करदे ।”? 

(२) मेत्रेयी ने कह्दा मेरे स्वामी, यदि यह धन से भरी हुई सब 
पृथ्ची ही मेरी होती तो कहिए कि क्या में उसले अ्रमर होज्ञाती' । 
याक्षवतकय ने उत्तर दिया 'नहीं, तेरा ज्ञीयन घनी लोगो के जीवन 
की नांई द्वोता । पर घन से अ्रमर होज्ञाने की कोई आशा! नहीं है ।' 

४ ३) तब मेत्रेयी ने कहा * में उस वस्तु को लेकर क्या करूं कि 
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जिलसे में अमर ही नहीं दो सकती ? मेर स्वाभी, आप अमर द्वाने 
के विषय में जो कुछ जानते हो सो मुझ से कद्दिए |! 

“ (७ याशवकय ने उत्तर दिया 'तू मुझे सचत्लुच्र प्यारी है, तू 
प्यारे वाक्प कददती है । श्रा, यहां बेठ, में तुझे इल बात को बताऊंगा। 
जो कुछ में कहता हूं उसे ख़ुन ।' 

-और तत्र उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि बारमस्बार उपनिषदों 
में बहुत ज्ञोर देकर वणन किया गया है, कि खस्वब्यापी दैश्वर 
पति में, स्त्री में, पुत्रों में, धन में, आह्यणों और क्षत्रियों में, गीर सएरे 
संसार मं, देवों में, सब जीवों में, सारांश यह है कि सारे धिश्यव 
भर ही में है। मेत्रेबी ने, जोकि बुद्धिमान, गुणबती और विद्वान 
स्‍त्री थी, इल बड़े सिद्धान्त को स्वीकार किया और समा ओर 
चह इसकी कदर संसार की सब सम्पत्ति से अधिक करती थी । 
( बृहदारणएयक उपनिषद ) 

हमारा दूसरा उद्दक्षत भाग भी उली उपनिषद से है और यह 
विदेहां के राज्ा जनक के यहां पंडितों की एक बड़ी सभा से 
सम्बन्ध रखता दै-- 

' जनक विदेद्द ने एक यज्ञ क्रिया जिसमें ( अश्वमेध के ) या- 
ज्ञिको की बहुत सी दक्षिणा दी गई । उसमें कुरुश्रों ओर पांचालों 
के ब्राह्मण आप थे ओर जन हू यह जानना चाहते थे कि उनमें से 
कौन अधिक पढ़े है । अतएव उन्होंने हजार गौओं को घि4वाया 
ओर प्रत्येक की सींघों में ( सोने के ) दस पद बांधे । 

“ तब जनक ने उन सभो से कहा पूज्य ब्राह्मणो, श्रापलोगों में 
जो सब स बुद्धिमान हो वह इन गोओं को हांके |” इस पर उन 
ब्राह्मणी का साहरू न हुआ, पर याज्षवकप ने अपने शिप्य से कदा 
'मेरे प्यारे, इन्द्दे हांक ले ज्ञाओं | उसने कहा खामन्‌ को जय !' 
और वह उन्‍हें दांक ले गया |? | 

इस पर :ह्मणो ने बडा क्रोध किया और वे घमंडी याक्षव?स्क््य से 
प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे | पर याश्वल्क्य भकेले उन सब का मुका- 
बला करने योग्य थे | होच्री अस्वन, जारत्करच आरतमाग. भ्रुज्यु 
लाह्यायनि, उषस्त चाक्रायन, केहाल केशिनितरूय उद्दालक आरुनि, 
तथा अन्य लोग याज्ञवल्कय से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याजक्ष- 
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ट्क्य किसी बात में कमर नहीं निकला और सब पंडित एक एक 

करके शांन्‍न्त हो गए | 

इस बड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो डस सम्रय की विया 
और पांडित्य में कम नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति एक रुत्री थी 
( यह एक ऐसी अपूर्वच बात है जिसले उस समय की रहन सहन 
का पता लगता है)। वह इस सभा में खड़ी हुई और बोलती कि' दे 
याशवर्क्य, जिस प्रकार से काशी शण्वा विदेहों के किसी योथा 
का पुत्र अपनी दिल्ली घ्रसुष में डोरी लगा कर और अपने हाथ में 
दो नोकिली शत्र को बेचनीवाल्ा तीर लेकर यगद्ध करने खज़ा होता 
था, उसी प्रकार से में भी दो प्रश्ना को लेकर तुम ले लड़ने के लिये 

की हुई हू। मेरे इन प्रश्वों का उत्तर दो |” ये प्रश्न किए गये और 

इनका उत्तर भी दिया गया और गार्मी बायकनदी चुप हो गई । 

क्या इन वाकयों तथा ऐसे ही अन्य याकंों से यह प्रगट नहीं होता 
कि प्राचीन भारतवष में खिया की इतनी प्रतिष्ठा थी कि जितनी कदा- 
चित दुनियां के किसी भाग में भी किसी प्राचीन जाति में नहीं थी ? 

हिन्दू ख्रियां अपने पति की बुद्धि धिषयक साथित्ती, इस जीवन 
में उनकी प्यारी सहायक, ओर उनके घमं विषयक कारमोा की अभिन्न 
भाभिनी समभी ज्ञाती थीं और इसीके अ्रनुघार उनकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान भी था ! वे सम्पत्ति शरीर बपोती की भी मालिक होती 
थों, जिससे प्रगट हाता है कि उनका कैसा आदर था ! इन प्राचीन 
रीति व्यवहार की तुलना, आज ऋछ की सभ्यता के रीति ठयवच- 
लैग से करना ऋदाचित न्‍्याथ्एर नहीं होगा | पर मारतचवर्ष के इति- 
हास जाननेबाले को, जिसमे को प्राचीन हिन्द्रओ के भ्रन्थ पढ़े हो 
यह कहने में कुछ भी सोच विचार न होगा कि तीन हनज्ञार 
वर्ष पहिले भारतवष में ख्ियों का जितना अधिक मान्य था उतना 
ग्रीस वा रास में सबसे सम्प समय में भी कभी नहीं था ।_ 

हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐतिहासिक काब्य काल तक भी 
बाल विदाह नहीं होता था, ओर महाकादयों में तथा अन्य पुस्तकों 
में लडकियों का विवाह उचित बय में होने के श्रनेक उदलेख मिलते 
हैं। विधवा विवाह केचल अवजित ही नहीं था वरन उसके करने 
की स्पष्ट आशा है और विधवाओं को दूसरा विवाद करने के पहिले 
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जो विधान इत्यादि करने पड़ते थे वे भी साफ साफ दिए है । 
चंकि जाति भेद अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसलिये 
एक जाति के लोग बहुचधा दूसरी जाति की विधवाओ्रो से, विवाद्द 
कर लेते थे और ब्राह्मण लोग बिना किसी सोच विचार के दूसरी 
जाति की विधवाओं को ब्याह लेते थे । और यदि छिसी स्त्री के 
दल पति, जो ब्राह्मण न हो, हो चुझे हो, ओर यदि इसके उपरान्त 
कोई ब्राह्मण उससे जिवाह करे तो केघल वही उसका पति है।” 
( अथवे वेद ०, ६७, ८ ) 

बहुत सी दूसरी प्राचीन जातियों की नाई हिन्दुओं में भी बहु- 
भाययता प्रचलित थी, परन्तु यह बात केवल राजाओं ओर बड़े बड़े 
ध्नाव्य लोगों ही मंथी। आल कल के प/!ठकगण की जो कि इस रीति 
के :)ैचलित हान के कारण प्राचीन हिन्दु सभ्यता के विरुद्ध विचार 
करंगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन सम्रय में प्रायः सब 
जातियो के घनाठ्य लोगों में यह रीति प्रचलित थी । उदाहरण के 
लिये, सिकन्दर आज़म ओर उसके उत्तराधिकारी लिसिमकस, 
सिल्युकस, टोलेमी, डेमिट्रयिल, पिहूंस तथा अन्य लोग सब अनेक 
पत्नी रखनेवाले थे | यहां यह कहने की आवश्यक्रतो नहीं है कि 
आयावते मे अनेक पति रखने को रीति नहीं थी--'क्यौओि एक 
मनुष्य के कई स्त्रियां होती हैं, पर एक स्त्री के एक साथ ही कई 
पति नहीं होते |" ( ऐतरेय ब्राह्मणा ३. २३ ) 

पेतरेय ब्राह्मण ( १, <, ३, ६) में एक अदभुत वाक्य हे जिसमें 
तीन वा चार पीढ़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विधाह करने कौ 
मनाही है, 'इस लिये भोगनेचाले ( पति ) ओर भोगनेचाली (स्त्री ) 
दोनों एक ही मनुष्य से उत्पन्न होते हैं |? ''क्यौंकि सम्बन्धी यह 
कद्दते हुए हंसी खुशी से दइृकट रहते है कि तीखरी वा चौथी पीढ़ी 
मे हम लोग फिर सम्मिलित होगे |” यह मनाही का नियम पीछे के 
समयों में अधिक कड्ठा होता गया । क्‍ 

भारतघषे की स्त्रियां अपने पति से स्नेह ओर भक्ति के लिये 
सदा से प्रसिद्ध हैं| उनके विश्वालघात करने के ऐसे कोई बिरले 
ही उदाहरण पफ्िलते है | यह ज्ञान पड़ेगा कि रोमन वैथोलिक पाद- 
रियो की नाई हिन्दू ब्राह्मणों मे भी दुर्बंल स्थियो के गुप्त से श॒त्त 
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रहस्यों को ज्ञानने के लिये एक उपाय निकाला था। निम्न लिखित 
वाक्य केथोलिक लोगों के नियम की नाइ है -- 
“इस्र पर प्रतिप्रस्थात वहां ज्ञातो है जहां यज्ञ करनेवाले की 
स्त्री बेठी रहती है | जब यह स्त्री को णे जाया चाहता है तब उससे 
पूछता है, 'तू क्रिससे संखर्ग रखती है ?”? अब, यदि किसी की ख्तरी 
किसी दूसरे मनुष्य से संसर्ग रखती है तो वह निस्‍ससन्देद वरुण 
की अपर।|धिनी होती है | इसलिये कद डससे पछता है कि जिसमें 
वह मन ही मन में वेधना के साथ यज्ञ न करें. कोंद्चि पाप कह 
देने से कम हो जाता है क्योंकि तब वह सत्य हो जाता है; इसी 
लिय बद्द उससे इस प्रकार पछुता है । और जो बढ संखग नहीं 
कबूलतती तो वह उसके सम्बन्धियों के छिये हानिकारक होगा।! 
( सतपथ ब्राह्मण २, ५, <, २० ) 


३० 7 |।' ये 9 


कप 7 रे #- 
. समात, ज्यातपष आर वद्या | 

अपराधियों का दरड देना और कानून का उच्चित बताँव कर- 
ना ये ही दोनों नीब है जिस पर कि सब सथ्य सम्राज़ बनाए जाते 
हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों के कुछ वाक्यों में कानून की सच्ची गुणग्राहऋता 
पाई जाती है “कानून-त्षत्र का क्षत्र (बल) है, इसलिये कानून से बढ़ 
कर काई चीज्ञ नहीं है | तदुपरानत, राज्ञा की खदायता की नाई 
कानून की सहायता से दुबंल मनुष्य भी प्रतवछ प्रनुष्च पर शाखन 
कर सकता है | इस प्रकार से कानून बरही बात है जिसे कि खत्य 
कहते हैं| जब कोई मनुष्प सत्य वात को कहता दे ता लोग कहते 
हैं कि वह कानून कहता है; ओर यदि घह कानून कहता है तो 
लोग कद्दते हैं कि बह वही कहता है जो कि सत्य है। इस प्रकार से 
दोनो एक ही है | (वृह्दारएयक १, ४, १७ ) | संसार भर के कानन 
जाननवाले कानून को इससे बढ़ कर व्याख्या नहीं कर सके है। 

परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भी अ्पक्रत्र थी और 
दूसरी प्रच्चीन जातियों की नांई बहुचा अपराधी लोगों की परीक्षा 
अग्नि ढ्वारा ली जाती थी । 

“लोग एक मनुष्य को पकड़ कर यहां ले आते है ओर कहते 
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हैं कि उसने कोई वस्तु ले ली है, उसने चोरी की हैे।' ( जब वह 
रुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे लोग कहते हे ) 'इसके लिये 
कठ्दाडी तपाओ। यदि उसने चोरी की हो तो वह... ...कुल्हाड़ी 
का पकड़ने से जल जाता है श्र मारा ज्ञाता है | परन्तु यदि उस- 
ने चोरी न की हो तो वह......जलती हुई कुब्दाड़ी को पकड़ लेता 
है, जलता नहीं, ओर छोड दिया जाता है ( छानदोग्य 5, १६)। 
हत्या, चोरी, सुरापान और व्यभिचार, ये वड़े भारी दोष समझे जाते है । 
अब हम ज्योतिष की आर मह मोडगे । ज्योतिष शास््र का 
साधारण शान पहिले पहिल स्वयम ऋग्वेद मे मिलता है | वर्ष १२ 
ग्ठ भासो में बैंटा था और चन्द्र वर्ष को सूर्य ब्षे से मिलाने के 
ये एक तेरदवां अर्थात्‌ अधिक मास जोड़ दिया जाता था( ९, 
०, ८ )। बषे की छ ऋत॒ुछो के नाम मधु, माधव, सुक्त, सुत्ति 
भ और नभसय थे, और उनका सम्बन्ध मिन्‍न सिन्‍न देवताओं से 
र॒ दिया गया था ( २, ३६ )।| चन्द्रमा के भिन्‍न सिन्‍न रूप उन 
'गौकों मालूम थे शोर ये देवताओं के श्रवतार माने. जाते थे। 
पूर्ण चन्द्रमा राका है, नदचन्द्र का पहिला दिन सिनीयालि 
है, और नव चक्ठ गडूगु है ( २, ३२) । नक्षत्रों के हिलांब रहे 
चन्द्रमा की स्थिति का भी उच्च स ( ८, ३, २० में ) आया है ओर 
( १०, ८५, १३ में ) नक्षत्रों की कुछ राशियों के नाप भी दिए हैं। 
इससे यह जान पड़ेगा कि चेदिक काल में नक्षत्र देखे गए थे और 
उनका नाम भी पड़ गया था ओर एतिहासिक काव्य काल में गाशि- 
चक्र अन्तिम रूप से निश्चित हो गया था | 
जेसी कि आशा की जा सकती है ऐतिहालिक काव्य काल में बहुत 
दी उन्नति हुई । उस काल में ज्योतिष पक जुदा शाख््र समझा जाने 
लगा ओर जो ह्लोग ज्योतिषी का काम करते थे वे नज्ञत्रदर्श और 
गणक कहलाते थे ( तैत्तिरीय ब्राह्मण ४७, ५ और शुक्ल यज़॒वंद 
३०. १०, ९० )। श्याम यज़ुबंद में २८ नक्तत्रों के नाम दिए हैं और 
दूसरे तथा इसके पीछे के समय के नाम अथत्न संहिता ओर तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण में दिए हैं। सतपथ ब्राह्मण ( २, १, २) में एक मनोे- 
हर चुत्तान्त है जिससे यह जान पड़ता है कि इन नक्षत्रों के सम्ब- 
न्ध से जो चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यज्ञ के विधान किस 
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प्रकार किए जाते थे | परन्तु वह पूर। वृत्तान्त बहुत दी बड़ है इस 
लिये हम यहां पर केवल उसका कुछ भाग उद्धत कर गे । 

“(१) बह कृत्तिका नक्षत्र में दो अ्रप्मि जला सकता है, काँकि 
वे कऊत्तिका निस्सन्देह अपम्नि के नत्तत्र हें 

“(६) वह रोहिणी में भी आग ज्ञला सकता है, क्योंकि प्रजापति 
को जिस समय संतति की इच्छा हुई उस समय उन्होंने रोहिणी 
ही में अग्नि जलाई थी...... 

“(८) बह सुगसीर्ष नक्षत्र में भी अग्नि जड़ा खकता हे क्योंकि 
सुगसीर्ष निस्सन्देह प्रजापति का सिर हेै......बह फाल्मुणी में भी 
अग्नि जला सकता है | ये फाट्गुणी इन्द्र के नक्तत्र है और इतका 
नाम भी उसी के अनुसार है । क्योंकि यथार्थ में इन्द्र का शुप्त 
नाम अजन भी है. ओर ये ( फाल्गुणी) भी अजनी कहलाते है...... 

(१२) जो कोई यह चाहता है कि उसे दान मिले उसको हस्ता 
नत्तत्न में अग्नि जलानी चाहिए | तब निस्सन्देद उसकी सिद्धि तुर 
न्‍्त होगी | क्योंकि जो कुछु हाथ ( हस्त ) से दिया जाता दै बह 
यथार्थ मे उसे ही दिया जाता है | 

“(१३) वह चित्रा में भी अग्नि जल्ला सकता दे ।” इत्यादि: 

इससे जान पड़ेगा कि होमागिन नक्षत्रों के अनुसार जलाई 
जाती थी । इसी प्रकार से जो यज्ञ एक वर्ष तक होते थे वे सूय की 
वार्षिक चाल से स्थिर किए जाते थे। ऐतरेय ब्राह्षण के अज्ुवादक 
ओर प्रकाशक, डाक्टर होग ने इस विषय में अपनी बहुत अच्छी 
सम्प्रति लिखी है जो यहां उद्धत करने योग्य दे । 

“ बड़े बड़े यक्ष प्रायः बसन्‍त ऋतु में चेत बेसाख के महीनों 
में द्वोते है । ऐवरेय ब्राह्मण के चोथे भाग को ध्योन पूवेक अध्ययन 
करने वालो को विदित होगा कि सत्र, जोकि एक वर्ष तक होता 
था, केवल सूर्य के वार्षिक मार्ग का अनुकरण है | उसके दो स्पष्ठ 
भाग होते थे, प्रत्येक भाग में तीघ तीख दिन के छ महीने होतें. 
थे। इन दोनों के बीच में विषुवत्‌ शर्थांत्‌ समदिन होता था जोकि 
सत्र को दो भागों में बांदता था। इन दोनों अद्ध भागों के विधान 
बिलकुल एकद्दी थे, परन्तु दूखरे श्रद्ध भाग में वे उलटे क्रम से 
किए जाते थे | इसके उत्तरायन होने से दिनो का बड़ा होना और 
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दक्तिणायन द्ोने से उनका छोटा होना प्रगट किया जाता हे, क्योंकि 
बढ़ना और घटना दोनों ठीक एकद्दी हिसाब से होता है । 

हम कह चुके है कि भारतबर्ष में राशिचक्र अन्तिम बार ऐतिहा- 
खिक काव्य काल के प्रारम्भ में अर्थात्‌ ईसा के लगभग १४३०२ तर 
पहिले ठीक क्रिया गया था। प्रसिद्ध कोल्बरक साहब((/०।९८।|०००८०) 
का पहिले पहिल यह मत था कि दिन्दुओं ने नक्षत्नी को अपने 
ही विचार से ठीक किया था और इलके पीछे बेदिक विधानों में 
ओर नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्प्रन्ध 
दे उस पर ध्यान पूर्वक बिचार करने से इसमें कोई सन्देह नहीं 
रह ज्ञाता कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति हिन्दुस्तानदी से हुई थी। 
परन्तु फिर भी योरप के कुछ विद्वान लोग यह मिथ्ग अनुमान 
करते हें कि हिन्दु ज्योतिष की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है ओर इस 
विषय में यूरप और अमेरिका में बड़ा विवाद दुआ है, जिसे पुरुतकों 
का युद्ध कह सकते हैं । 

प्रसिद्ध फरासीसी विद्वान बायोट ( ।30+ ) ने सन्‌ १८६० में 
चीन की सिउ प्रणाल्ती की उत्पत्ति चीन देश से ही होनी लिखी है 
ओर उससे परिणाम यद्द निकाला हे कि हिंन्दू-नक्षत्र और अ्ररथ 
मनज़िल चीनही सलिए गपथे | जम नी के विद्वानल सन ( ],08:0। ) 
ने भी यह राय मान ली थी | परन्तु प्रोफ़ेलर वेबर ( ४४०)७० ) ने 
इस विषय पर विचार किय। ओर सन्‌ १८६० और १८६१ में दो 
बड़े ही अच्छे लेख प्रकाशित रिए जिनमें उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि चीनी सिउ ओर अरबो की मनज़िल, नक्षत्रों के विषय में हिन्दु- 
ओ के आधुनिक सिद्धान्तों से क्रम, संख्या, सीमाबद्ध तारों, ओर 
दूरी की समानता, में मिझती है । प्रोफ़ेलर बेबर ने नक्तत्रों की 
उत्पत्ति चीन देश से होने का इस प्रकार खंडन शिया है और यह 
भी सिद्ध कियां हे कि अरब मनज़िल भी श्ररब लोगों ने भारतवर्ष 
ही से ली थी | ठीक यद्दी राय कोलब्रक साहब ने भी सन्‌ १८०७ 
में स्थिर की थी, ज्ञब कि उन्होंने लिखा था कि हिन्दुश्रों का क्रान्ति 
मंडल 'जान पड़ता हे कि उन्हीं का हे । उसे अरब घालो ने निस्ख- 
न्देह लिया था |” 

इस प्रकार से चीनी श्रोर आयी सिद्धान्तों का खाडन करके 
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प्रोफलर वेबर को एक अपना ही सिद्धान्त अबश्य ही स्थापित 
करना पड़ा, जिसे कि हम लोग चालडियन सिद्धान्त कह सकते 
हैं! उनका अनुमान है कि कदाचित्‌ हिन्दु प्रथा किसी दूसरे देश 
से, सम्भवतः बेबिलन से, उद्धुत की गई थी । परन्तु यह केवल 
अनुमान ओर सन्देह दी है, क्रोकि असोरियन विद्वानों ने बेबिलन 
की प्राच्नीन विद्या की पुस्तकों में अभी तक राशिचक्र का कहीं भी 
चिन्द्र नहीं पाय! | परन्तु अमेरिका के प्रोफ़ेश्तर हिहटने ( ५४|॥।६ 
0८५ ) इस 'सन्देद' का समर्थन करते हैं क्योंकि वे बिचारते हैं कि 
हिन्दू लोग “ऐसी प्रक्रति के लोग नहीं थे” कि आकाश को ये सब 
बात देखते ओर राशिचक्र स्थिर करते | यह तक वितक इतना 
मनोहर है कि उसे दमारे विद्वान प्रोफ़ेलर स्ववम्‌ यह कह कर 
लगभग फर ही ल्लेते हैं कि यह युक्ति “ऐसी नहीं है कि डउल पर 
अवश्य विश्वास हो ही हो |! ु 

जब विद्व/।न लोग ऐले ऐसे बे सिर पैर के तह पर उत।रु दो जाते 
हैं तो बन पर वादविदाद करना केवल खनय का नष्ट करना होगा | 
इसलिये हम इल विषय को प्रोफ़ेलर मेक़्ससूलर के कुछ वाक्यों 
को उद्धुत करके समाप्त करंगे कि जिसमें उन्होंने इस विषय को 
साधारण रीति से वर्णन किया है | “२७ नक्षत्र जो कि भांरतवर्ष 
में एक प्रहार के चोन्द्र राशियक्र की भांति चुने गए थे वे बेबिलन 
से आए हुए विचार किए जाते थे परन्तु बेबिलन का राशिचक्र 
सोय है ओर वहां के शिलालेसों में जिनसे कि बहुत सी बात 
प्रगट हुई हैं, बार बार खोज करने पर भी चान्द्र राशिचक्र का 
कोई खिन्दह्द तक नहीं मिला। इस पर भी यदि यही कल्पना व्दी 
जाय कि बेबिलन में चान्द्र रशिचक्र पाया गया है तो भी जिस 
मनुष्य ने वैदिक ग्रन्थों ओर प्राचीन वैदिक संस्कारों को पढ़ा है 
वह कदापि इस बात को सहज़ में न मान लेगा कि श्राकाश का यह 
छरल विभाग हिन्दुओं ने बेबिलन देश निवासियों से लिया था” # 

चन्द्र राशियक्र को स्थिर करने के सिवाय इस काल में हिन्द 
ग्रोने बड़ी बड़ी घटनाओं की तिथि नियत करने के लिये अयना- 
'तो को जाना और वर्ष को मदहदीनों में बाँटा | प्रत्येक महीने का नाम 
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उस नक्षत्र के हिसाब से रक्‍स्ला जिस नत्तत्र में कि उस महोने का 
पण्णचन्द्र होता था | बटले साहब ( [30069५ ) के श्रनुसार चान्‍्द्र 
राशिचक्र ईसा के १४२६ वर्ष पहिले स्थिर किया गया था और 
महीनों का नाम ईसा के ११८१ बष पहिले रक्खा गया था। # 
इस्वी सन्‌ के उपरान्त सौर राशिचक्र का ज्ञान ग्रीस देशवासियों 
से उद्धत किया गया, जैला कि हम आगे चलकर दिखलाबगे | 
ऐतिहासिक काव्य काल में ज्योतिष फे सिवाय दुसरी विद्याओं 
की भी उनन्‍नति हुई | दान्‍्वदोग्य उपनिषद्‌ (७, १.२) में नारद 
सनत-कुमार से कद्दते हैं “महाशय, में ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद, 
चोथे अथवेन वेद, पांचवें इतिहास पुराण, बेदी का वेद ( व्याक 
रण ) ज्ञानता हूं | पिच्य ( पितरों के भाद्धादि के नियम ), राखि 
( गणित शास्त्र ), देव ( अशुभ लक्षणों का शास्त्र ), निधि ( समय 
का शास्त्र ), वाकोवबाका ( तके शासत्र ) एकायन (नीति विद्या) 
देव विद्या ( शब्दों भे उत्पत्ति की विद्या ), ब्रह्मविद्या ( उच्चारण 
तथा छन्द निर्माण आदि का शास्त्र ), भूत विद्या, क्षत्र विद्या ( शस्त्र 
चलाने की विद्या ), नक्षत्र विद्या ( ज्योतिष शास्त्र ) सप॑ देवशन 
विद्या, यह सब जानता हूं ।” | 
चृहदारणयकऋ(२,५,१०)में लिखा हे कि' ऋग्वेद, यज्ुबंद, सामवेद, 
अथर्वाद्विरा, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद,. श्लोक, सूत्र, भ्रनु 
व्याख्यान(टी का), व्याख्यान, ये सब परमेश्वर के मुख से निकले है,” 
फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारहव कांड में तीनो वेदों 
अथर्वाक्लिरों, अनुशासनों, विद्याओ, वाकोबाका, इतिहास, पुराण 
नरखसंसियों ओर गाथाओं का उछलेख आया है। 
प्रोफेसर वेबर कहते हैं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है 
कि पेतिहाल्लिक काब्य काल में इन नामों के जुदे जुदे ही ग्रन्थ हो 
जो कि अब हम लोगों को प्राप्तनहीं है । वे कहते है कि इनमें से 
बहुत से शास्त्रों से केवल उन्हीं भिन्‍न भिन्‍न विषयों से तात्पये होगा 
जिन्हें कि हम लोग अब तक ब्राह्मण ग्रन्थों में पाते हैं । ये भिन्न 
भिन्‍न विषय जो ब्राह्मणो ओर उपनिषदों में मिलते हे, हसके पीछे 
अर्थात्‌ दर्शन कांल में अध्ययन के जुदे ज्ुरे विषय हुए ओर वे भिन्न 
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भिन्न सूत्र के ग्रन्थों में पढ़ाए जाते थे, जो कि अब तक हमें प्राप्त हैं । 

ऊपर के बिचार में कुछ युक्ति है। परन्तु साथ ही इसके, ऊपर 
लिखे हुए शातत्रों में से बहुत से ऐसे है कि जो डन शारस््रों की विशेष 
पुस्तकों की सहायता बिना, केचल गुरु के मुख ही से शिष्यों को 
नहीं पढ़ाए जा सकते | इसलिये हमारा यह विश्वास है कि पेति- 
हासिझ काव्य काल में ऐसे ग्रन्थ थे । ये अब हम लोगों को प्रांत 
नहीं है क्योंकि इसके पीछे के समय में उनके स्थान पर अधिक 
उत्तम और उच्च अ्नन्‍्थ बन गए थे। 


अध्याय ८ 
किक ४ 
ब्राह्मणों के यज्ञ । 

पेतिहासिक काव्य काल के समय के धर्म में तथा उसके पहिले 
के समय के धर्म में मुख्य भेद यह था कि इस काल में यज्ञादि 
आवश्यक समझे जाने लगे । वैदिक काल के आरम्भ में लोग सष्टि 
के सब से अद्भुत आविष्कारों की स्तुति में सूक्त बनाते थे | वे 
सष्टि के इन भिन्‍न भिन्न आविष्कारों को नमान कर इन आविष्कारों 
के देवताओं को इन्द्र वा वरुण और अग्नि था मरुत्सख के नाम से 
पूजने लगे । इस पूजा ने धीरे धीरे यज्ञ ( अर्थात्‌ देवताओं को दूध, 
अन्न, ऊीघ वा सोम रस चढ़ाने ) का रूप धारण किया | 

वेदिक काल के अन्त से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने का 
पता लगता है। ओर ऐतिहासिक काव्य कार में तो यज्ञ के 
विधान ह॒त्यादि इतने प्रधान हो गए कि उसकी और सब बाते भूल 
गई | ब्राह्मण लोगो की एक जुदी जाति द्वो जाने के कारण यह परि- 
णाम आवश्यक ही था | वे लोग विधानों को बढ़ाए जाते थे और 
प्रत्येक छोटी छीटी बातो पर भी. बहुत द्वी जोर देते थे, यहां तक 
कि ऐसा करते करते स्वयम्‌ वे तथा पूजा करने वाले दोनों ही इन 
भारी विधानों में उन देवताओं को लगभग भूल द्वी गए जिनकी 
पूजा की जाती थी । 

यशों में बहुधा पशुओं, सोने, गहिने ओर अन्न के दान दिए 
जाते थे और पशु का बलिदान भी किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण 


( १, ९, ३, ७ और ८ ) में पशुओं के बलिदान के विषय में पक 
१७ 
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अर्धुत वाक्य है जो यहां उद्धुत करने योग्य है- 

“पहिले पहिल देवताओं ने मजुष्य को बलि दिया। जंब वह 
बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसम॑ से निकल गया और उसने 
घोड़े में प्रवेश किया। तब उन्होंने घोड़े को बलि दिया। जब 
घोड़ा बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने बेल में प्रवेश किया | तब उन्होंने बैल को बलि दिया। जब 
येल बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने भेड़ी में प्रवेश किया । जब भेंड़ी बलिदी गई तो यज्ञ का 
तत्त्व उसमें से भी निकल गया ओर उसने बकरे में प्रवेश किया | तब 
उन्द्दीने बकरे को बलि दिया। जब बकरा बलि दिया गया तो यज्ञ 
का तत्व उसमें से भी निकल गया ओर तब उसने पृथ्वी में प्रवेश 
किया । तब उन्होंने उसे खोजने के लिये पृथ्ब्री को खोदा और उसे 
चावल और जव के रूपों में पाया। इसी लिये अब भी लोग इन 
दोनो को खोद कर तब पाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को जानता 
है उसको ( चावल आदि ) का दृव्य देने से उतना ही फरूू होता 
है जितना कि इन सब पशुओं के बलि करने से ।४ | 

प्रोफेसर मेफ्सपूलर ऊपर के उद्धत भाग से यह सिद्धान्त 
निकालते है कि प्रांचीन हिन्दुओं में मनुष्यवश्थ प्रचलित था, परन्तु 
यह ऐतिद्ासिक काव्य काल अथवा बैदिक काल में नहीं, बरन 
उससे भी बहुत पहिले था । हमें खेद हैं कि डाक्टर राजेन्द्रलाल 
मित्र ने भी प्रोफेसर मेक्लसूलर का अन्लुकरण करके इसी काल 
के ग्रन्थों में से कुछ ओर वाक्य भी उद्धत किए हैं और उनसे स्थिर 
किया है कि बहुत प्राचीन समय में यद्द अमाजुषी प्रथा प्रचलित 
थी | हम इन दोनों विद्वानों के सिद्धान्तों में शंक्रा करते हैं । 

यदि भारतवर्ष में यह प्रथा ऋग्वेद के सृक्तों के बनने के पहिले 
प्रचलित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल के ब्राह्मण ग्रन्थों से 
कहीं अधिक मित्रता | परन्तु उनमें इसका उल्लेख ही नहीं है। 
ऋग्वेद में जो खुनहसेफ की कथा है वह मनुय्य वध का कोई प्रमाण 
नहीं हो सकती । और ऋग्वेद में और कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं 
मिलती जिससे कि इस कथा के प्रचलित रहने का अनुमान किया 
जाय। यह विचार करना असम्भव है किऐेसी भयानक क०। प्रचलित 
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रह कर धीरे धीरे उठ गई हो ओर उसका कुछ भी चिन्ह उन बैदिक 
सूक्तों में न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय के दे । 
- फिर ऐतिहासिक काव्य काल ही के किस ग्रन्थ में इस प्रथा 

का उल्लेख पाया जाता है ? सामवैद का संग्रह वेदिक सूक्तों ही से 
किया गया है और इस वेद में भी मनुष्यों के बलिदान किए जाने 
का कहीं बर्णन नहीं हे। सिवाय इसके श्यामजु्वेंद और मूल 
शुक्क यजु॒बंद में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। ऐतिहासिक काव्य 
कांल के केबल सच से अन्तिम ग्रन्थों में अ्रथांत्‌ शुक्न यज्जुबद के 
खिल वा उपोदधात में, श्याम यज़ुबद्‌ ब्रोह्मण में, ऋग्वेद फे ऐतरेय 
आ्राह्मण में और सतपथ ब्राह्मण के श्रन्तिम भाग के पहिले वाले 
भाग में, मन्नुष्य बलिदान किए जाने का द्वार मिल्तता दै । तो क्या 
यह सम्भव है कि यह प्रथा भारतवषे मं बहुत प्राचीन समय में 
रही हो और उसका उद्लेख ऋग्वेद, सामघेद, श्याम या शुक्ल यजु- 
बंद में कहीं न आवे ओर फिर एक हजार वर्ष पीछे वेदों के ब्राह्मणों 
श्र खिलो में एकाएक उसका स्मरण हो आवे? इसके विपरीत, 
क्या यह अधिक सम्भव नहीं हे कि ऐेतिहासिक काव्य काल के 
अन्तिम ग्रन्थों में मनुष्य बलि दिए जाने के जो उद्लेख्र मिलते हैं 
वे उस्री प्रकार की ब्राह्मणो की कटपनाएं: हें जैसी की र्वयम्‌ ईश्वर 
के बलि दिए जाने की कट्पनाएं मिलती हैं ? ओर यदि ब्राह्मणों को 
इस कल्पना में किसी सहारे की आवश्यकता हो तो वह सहारा 
उन्होने उन अनाय जातियो की रीति व्यवद्दार से पाया होगा 
जिससे कि वे ऐतिहासिक काव्य काल में परिचित हुए थे । 

अब, इस समय जो मुख्य मुख्य यज्ञादि होते थे उनको दम 
संक्तेप में वर्णन करगे । इन यज्ञादि का पता यज़ुवेंद से लगता हे । 

जिस दिन नवचन्द्र अथवा पृणेचं॑न्द्र होता था उसके दूसरे दिन 
दर्श पर्ण मास किया जाता था और इन दोनों दिनो को हिन्दू लोग 
आज़ तक पवित्र मानते हैं। पिण्डपितृयज्ञ खत पूर्वजों के लिये 
किया जाता था और यह आज़ तक भी किया जाता है | 

अग्तिहोत्र नित्य सन्ध्या ओर खबेरे किया जाता था जिसमे 
अग्नि को दूध चढ़ाया जादा था । चातुर्मास्य यज्ञ दर चोथे महीने 
किया जांता था । 
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अग्निष्रोम, सोम का यज्ञ होता था शोर अधिक सोमपान करने 
के प्रायश्चित्त में सोत्रामणि किया जाता था | बड़े बड़े राजा लोग 
जब विज्ञय करके प्रताप ओर कीतिं प्राप्त कर लेते थे तो वे राजसूय 
यज्ञ करते थे, ओर अश्वप्नेध भी बड़े बड़े युद्धो और विज्ञयों के पीछे 
किया जाता था। इन सब से अधिक नम्न, परन्तु हमारे काम के 
लिये बहुत ही मुख्य, अग्न्याधान अर्थात्‌ होमाग्नि का जलाना होता 
था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा 
कोर इस लिये इसका थोड़ा सा वर्णन यहां कर देना उचित है। 

यह पहिले कहा जा चुका है कि अश्वपति इस बात की शेखी 
करता था कि उसके राज्य में कोई चोर, रपण, शराबी, सूरत, दय- 
भिचारी वा व्यभिचारिन अथवा कोई, ' ऐसा मनुष्य ज्ञिसके घर 
में बेदी न दो? नहीं था | उन दिनों, वेदी में पवित्र होमाग्नि रखना 
प्रत्येक ग्दरुथ का आवश्यक धर्म समझा ज्ञाता था और उसको न 
करना पाप ओर अ्रधर्म समभा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक 
बा परिषद्‌ में शिक्षा समाप्त करके घर लोट जाता था तो बह यथा 
समय विवाह करता था ओर तब द्वोमाग्नि प्रज्वत्चित करता था| 
यह प्रायः शुक्न पक्त की प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु कभी 
कभी, कदाचित नवदम्पति को धरम कांयों में शीघ्र छम्मिलित करने 
के लिये, पूणिमा को भी किया जाता था। अग्न्याधान को करने में 
प्राय: दो दिन लगते थे | दम करनेवाला अपने चारो विप्रों अर्थांत्‌ 
ब्राह्मण, होतू, अध्वयु , ओर अ्रग्नीध्र को चुनता था श्रोर गाहंपत्य 
ओर आहदनीय अग्नियों के लिये दो अग्निकुरड बनाता था 
गाहेपत्य अग्नि के लिये एक वृत्त बनाया जाता था ओर आहचनीय 
अग्नि के लिये समचतुर्भेज, और यदि दृक्षिणाग्नि की आवश्यकता 
होती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगह के दक्षिण में 
पक अधवृत्त बनाया जाता था| 

तथ अध्चय गाँव में से कुछु विशेष रीति से अ्रथवा रगड़ कर 
आग उत्पन्न करता धा ओर गाहंपत्य के अग्नि कुराड को पांच 
प्रकार से शुद्ध करके उस पर शअ्रर्िन रखता था। खन्ध्या होने के 
समय होम करनेवाला देधताश्रों और पितरों का आवाहन करता 
था। तब वद्द ओर उसकी पली गाहेपत्य ग्रह में प्रवेश करते थे और 
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अध्यय उसे दो काठ की अरणी दूखरे दिन प्रातःकाल आहवनीय 
अग्नि उत्पन्न करने के लिये देता था। होम करनेवाला और उसकी 
पत्नी इनको अपनी गोद में रख कर शान्ति की क्रियाओं को करते थे 
और रात भर ज्ञाग कर अग्नि को जलती रखते थे। खबेरे अध्चर्ये 
अग्नि को बुझा देता था वा यदि द्क्तिणोग्नि होने को होती थी तो 
उसके लिये अग्नि जलाने तक इसको रहने देता था। यह अग्न्या- 
घान की रीति का संचक्तेप में वणेन हुआ | इस प्राचीन समय में जब 
कि सब लोग अपने अपने अग्निकुरड में देवताओं की पूजा करते 
थे ओर जब मन्दिर वा मूर्तियां नहीं थीं तो अग्न्याधान प्रत्येक दविन्दू 
ग्रहस्थ का बड़ा आवश्यक घम्म समझा जाता था । 


प्रसिद्ध विद्वान डाकर राथ ने ऋग्वेद के एक पराक्‍्य ( १०, १८, 
११ ) से सन्‌ १८४५७ ईस्वी मे पहिले पहिल यह बात दिखलाई है 
कि प्राद्चीन समय में हिन्दू लोग मुर्दों को गाड़ते थे। इसके 
पीछे म्तक लोग जलाए जाने लगे ओर उनकी राख गाड़ी जाने 
लगी । यह दूसरी प्रथा ऋग्वेद के समयमें प्रचलित थी जिसका पता 
ऋग्वेद के अन्य वाक्यों ( यथा १०, १५, १४ और १०, १६, १) से 
मिलता है। ऐत्तिहासिक काव्य क्वाल में, जिसका कि हम अब 
वर्णन कर रहे है, मतक को गाड़ने की चाल बिलंकुल्न उठ गई थी। 
ओर मस्तक जलाए जाते थे ओर उनकी राख गाड़ी जाती थी । 
इसका वर्णन शुक्ल यज़॒वंद के ३५ वे श्रध्याय में मिलता है | स॒तक 
की हड्डियां एक बतेन में इकटुठी करके किसी नदी के निकट की 
भूमि में गाड़ी जाती थीं ओर उस पर घुटने तक ऊंचा एक चबू- 
तरा उठा कर घास से ढांक दिया जाता था । तब मृतक के खम्त्रन्धी 
स्नान करके कपड़े बदलते थे ओर उस स्थान से चले आते थे। 
इसी रीति का वर्णन अधिक विस्तार पूर्चक श्यांम यजुबंद के आर- 
रशा्यक में भी दिया है | यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि हिन्दुओं में श्राज कल केवल जलाने की रीति प्रचलित है, राख 
और दड़ियां गाड़ी नहीं जातीं। डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र के 
अनुसार यद्द आधुनिक प्रथा इंस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के होने से कुछ 
ही पीछे से चली है । 

दूसरा यश जो वर्णन करने योग्य है पिएडपित यज्ञ है जिसमें 
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सतत पितरों को पिरड दिया जाता था । ये पिरड अग्ति और सोम 

को दिए जाते थे और पितर लोगों का, उनका भाग वेने के लिये 
आवाहन किया जाता था। तब पितरों को वर्ष की छ ऋतुओं के 
अनुसार सम्बोधन किया जाता था। तब पूजा करनेघाला अपनी 


पल्ली की ओर देखकर कहता था “हे पितृगण ! आपने हम लोगो 
को ग्रहस्थ बनाया हे | दम लोग अपनी शक्ति के अनुखार आपके 
लिये ये वस्तुएं ले आए हैं |? तब वह कुछ डोरा वा ऊन वा बाल 
रख कर कहता था “हे पितगण ! यह आपका वस्त्र है,इसे पहिनो ।” 
तब र््री पुत्र होने की इच्छा से एक पिए्ड खाती थी ओर कहती 
थी-“हे पितर ! मुझे इस ऋतु में एक पुत्र दो । तुम इस गर्भ में 
उस पुत्र की सब रोगों से रक्षा करो |” हिन्दुधर्म के अनुसार मस्त 
पितर लोग अपनी जीवित सनन्‍्तति से पिण्ड आदि पाते हैं और उनका 
वंश लुप्त होजाने पर यह उन्हे नहीं मिलता | इसी लिये हिन्दू लोग 
बिना पुत्र के निस्सनन्‍्तान मरने मे इतना अधिक भय करते हैं और पुत्र 
का जन्‍्माना अथवा गोद लेना उनके धर्म का एक भाग समझा जाताहे । 

हम यहां दूसरे यशादि का वर्णन नहीं किया चाहते | जितना 
ऊपर लिखा जा चुका दे उतनेही से पाठकगण समभ जांयगे कि 
यज्ञादि किस प्रकार से होते थे | अब हम ब्राह्मणो की कुछ कथाओं 
का बर्णन करगे जो कि बहुतदी अद्धुत और रोचक हैं | मनु के 
विषय में एक बहुत ही अदभुत कथा कही जाती है । वैदिक सूक्तों 
मे मनु मनुष्यों का प्र्चीन उत्पन्न करने बाला कहा गया है जिसने 
कि खेती तथा अग्नि की पूजा प्रचलित की | सतपथ ब्राह्मण की कथा 
( १,८०.१ ) पुरानी वायविल की नांइई है। जब मनु अपने हाथ थो 
रहा था तो उसके निकट एक मछलो आई ओर बोली कि “ मुझे 
पात्र, तो में तेरी रक्षा करूंगी । ” मन्नु ने उसे पाला और खसमय 
पाकर उसने उससे कहा कि “ श्रम्तुक वर्ष में जल प्रलय होगी | इस 
लिये तू मेरा कहना मान कर एक जहाज तैयार कर । ” जल प्रतय 
हुई ओर मनु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसे कि वह यथा 
समय बना चुका था। मछली उसके पास तेर कर आई ओर जहाज 
को उत्तरी पर्वत के उधर ले गई । वहाँ पर वह जहाज्ञ एक पेड़ में 
बांध दिया गया और जल प्रलय धीरे धीरे शोन्‍्त होने लगी तो 
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मनु धीरे धीरे नोचे उतरा | तो जल प्रलयय इन सब जीवों को बह्दा 
ते गई और केवल मनु यहां रह गया। ”! 

इस संसार की सृष्टि के सम्बन्ध की कथा भी बड़ी रोचक है । 
वेद में एक बड़ा अच्छा रूपक है जिसमे प्रभात का पीछा करते हुप 
सूर्य की उपमा किसी कुमारी का पीछा करते हुए पुरुष से दी गई 
है | इसी से ब्राह्मणों की उस कथा ( सतपथ १, ७,७४, ऐतरेय ३, ३३ 
आदि ) की उत्पत्ति हुई जिसमें परमात्मा प्रजापति का अपनी पुत्री 
पर मोहित होना और इसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होना लिखा है ' 
ब्राह्मणों की यह कथा पुराणों में और भी अधिक बढ़ा दी गई है 
और उन में ब्रह्म का अपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है । ये सब॑ 
विचित्र कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल रूपक से निकली है जो कि 
प्रभात का पीछा करते हुए सूर्य के विषय में है। इन लब पौराणिक 
कथाओं की उत्पत्ति हिन्दू ऋषियों और भाष्यकारों को मालूम भी थी 
जैला कि बौद्ध घर्म के बड़े भारी विपक्षी और शह्लराचाय के 
पूर्वाधिकारी कुमारिल के निम्नलिखित १सिद्ध वाक्य से ज्ञान पड़ेगा- 

“यह एक कह्पित कथा है कि सृष्टि के कर्ता प्रज्ञापति ने अपनी 
पुत्री के साथ प्रीति की परन्तु, इसका शर्थ क्या है? प्रजापति ! अर्थात्‌ 
' सश्िका करने वाला 'खुर्य का एक नाम है क्यौकि वह खब जीवों 
की रक्ता करता है । इसकी पुत्री उषस्‌ प्रभात है। अतएब जहाँ यह 
कहा गया है कि वह उस पर मोहित द्वी भया तो उसका तात्पय 
केवल यह है कि सूर्योदय के समय सूर्य प्रभात का पीछा करता 
है | प्रभात सूर्य की पुत्री इसलिये कही गई हे क्योंकि जब सूये 
निकट आता है तब वह उत्पन्न होती है । इसी भांति यह कहा गया दे 
कि इन्द्र अहल्या पर मोहित दो गया | इसका यह अथथे नहीं है कि 
इन्द्रदेधता ने ऐेसा सचमुच पाप किया ! परन्तु इन्द्र से सूर्य का 
और अहल्या से रात्रि का तात्पय है | सबेरे के समय सूर्य रात्रि को 
मोहित करके न कर देता है, इसलिये इन्द्र का अहल्या पर 
मोहित होना लिखा गया है।” 

तैतियय ब्राह्मण ( १, ९, ३, १) में खष्टि की उत्पत्ति होने की 
एक दूसरी दी कथा लिखी दे | पदिले पदिल सब जलमय था ओर 
उसमें से केवल एक पद्म निकला हुआ था। प्रजापति ने उसमे 


१६१ ] ऐतिहासिक काव्य काल [ क २ 





बराह का रूप धर कर गोता मारा ओर कुछ मिद्दी बाहर निकाल 
कर उसे फेलाया और उसे कंकड़ो के आधार पर रकक्‍ख्रा। यही 
पृथ्वी हुई । 

ऐसी ही एक कथा सतपथ ब्राह्मण ( २, १, १,८ ) में भी लिखी 
है कि सृष्टि होने के पीछे देवता ओर अछ़ुर दोनों प्रजापति से 
उत्पन्त हुए और इन दोनों में प्रभुत्व पाने के लिये ऐसा युद्ध हुआ 
कि पृथ्वी कमल के पत्त की नाई कॉपने लगी । “ऋग्वेद में “अखुर” 
शब्द का प्रयोग विशेषण की भाँति हुआ है ओर उसका अर्थ है 
बलवान वा शक्तिमान । अन्तिम मण्डल के श्रन्त के कुछ सूक्तों को 
लोड कर ओर सब जगह यह शब्द देवताओं के लिये आया है। 
परन्तु ब्राह्मणों में इस शब्द का अर्थ बिलकुल ही बदल गया है 
अर्थात्‌ हाँ वद्द देवताओं के शत्र और के लिये आया है जिनके विषय 
में कि बहुत सी नई कथाएं गढ़ी गई हैं । 

सतपथ ब्राह्मण में (२, ५, १) ख॒ष्टि उत्पन्न होने की एक 
दूसरी कथा भी मिलती दे |“ पहिले पहिल निस्सन्देद यहाँ केघल 
प्रजापति ही था। ” उसने प्राणियों, पक्षियों, कीड़ी। मकोड़ो और 
सर्पो को उत्पन्न किया | परन्तु ये सब आद्वार के शभाव से मर गए। 
तब उसने उनके शरीर के अग्नभाग में छाती में दुध दिया जिससे 
कि खब जन्तु जीवित रह सके ओर इस प्रकार सृष्टि में पहिले 
पहिल जीव जन्तु बनाए गए | 

ऐतिहासिक काव्य काल में यद्यपि कथाएं ओर यज्ञादि इस प्रकार 
बढ़ रहे थे पर लोगों का धर्म वेसा ही था जैसा कि वेद्कि काल मे । 
ऋग्वेद के देवताओं की पूजां श्रब भी की ज्ञाती थी और ऋक 
सामन, ओर यज़ुस के सूक्तों का पाठ अब तक किया जाता था । भेद 
केवल इतना ही था कि वैदिक काल में देवता लोगो की जितनी 
प्रतिष्ठा थी वह अब लोप हो गई और उसके स्थान में यज्ञ के 
विधानों की प्रतिष्ठा होने लगी । 

परन्तु इस काल में धीरे धीरे नए देवता भी हिन्दुओं के देव- 
ताश्ों की नामाचली में स्थान पाते जाते थे और इन नए नामों ने 
आगे चलकर प्रधानता प्राप्त कर ली | हम देख चुके है कि सतपथ 
ब्राह्मण मे भी 'अज़ुन! इन्द्र का दूसरा नाम है | शुक्ल यज़ुर्बंद द्वी के 


अर] प्राह्मणो के यज्ञ [ १६२ 














१६ ये अध्याय में हम रुद्र को अपना पोराखिक नाम धारण करते 
'हुए तथा एक भिन्‍त रूप धारण करते हुए देखते हैं | हम देख चुके 
है कि ऋग्वेद मे रुद्र श्रांधियों का पिता अर्थात्‌ विज्ञली हैं शुक्ल 
यज़ुर्थेद में भी वह बिजली उत्पन्त करनेवाला मेघ कहा गया है, 
परन्तु वहाँ उसका वर्णन एक भयानक देवता ही नाई किया गया 
है, जो कि चोरों और पापियों का देवता है ओर एक बिल्लकुल 
संहारक शक्ति है! वह 'गिरीश' कहा गया हे क्योंकि मेघ पव॑तों 
के ऊपर होते हैं । वह ( मेघ की रक्ता के कारण ) ताम्न व। अरुण 
वा बश्नु कहा गया है । वह ( उसी कारण से ) नीलऋणएठ वा नोल 
गलेवाला, भी कद्दा गया है। उसका नाम * कपरदिन ? वा लम्बे 
केशवाल्ला, * पशुपति ? वा पशुश्रों का रक्षक, ' शड्भूर ! वा डउपक्रारी, 
और 'शिव ? वा हित करनेवाला भी, मिलता हे । इस प्रकार से 
पेतिहासिक काव्य काल में हम रुद्र को परिवतेन होने की अवस्था 
में पाते हैं और डली काल में डसके विषय की कुछ पोराणिक 
कथाओं की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर होती दे । परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों 
में ये कथाएं अपने पूरे विस्तृत रूप से कहीं भी नहीं मिलती । रुद्र 
का पौराणिक शिव अर्थात्‌ काली था दुर्गा के पति की भाँति कहीं 
भी वर्णन नहीं मिलता | कीषीतकि ब्राह्मण मे एक स्थान पर ईशान 
वा मद्दादेव को बहुत ही प्रधानता दी गई है। सतपथ ब्राह्मण. में 
निम्न लिखित वाक्य मिलता हे--“द्े रुद्र /यद्द तेरा भाग दै। 
ऊंपा कर इसे अपनी बहिन अस्बिक्ना के साथ स्वीकार कर! ! 
(२, ६, २, & ) ओर अथवों वेद का जो मणट्टकू उपनिषद हे उसके 
एक प्रसिद्ध वाक्य में श्रग्नि की सात जिहश्रों के ये नाम मिलते 
हैँ अर्थात्‌ काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, खुधूमवर्णा, स्फुलि- 
कह्िणी, और विश्वरूपी । सतपथ ब्राह्मण (२, ७, ४, ६ ) मे दत्त 
पावती के एक यज्ञ करने का वर्णन है ओर केनांपनिषद्‌ में एक 
उमा हेमवती नाम की स्त्री का वर्णन दे जिलने कि इन्द्र के सामने 
आकर उसे ब्रह्म ज्ञान दिया । ये ब्राह्मण ग्रन्थों के उन वाज़ों के 
कुछ उदाहरण दे द्ए गए जिनले कि पुराण में शिव ओर उसकी 

पत्नी के विषय में इतनी भारी कथा गढ़ी गई है । 


ऐतरेय ब्राह्मण (६, १४ ) ओर सतपथ ब्राह्मण ( १,२, ५) में 
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यद्द कथा है कि देवताओं ने असख्तुरों ले प्रथ्वी का उतना भाग ले 
लिया जितना कि विष्णु ढेंक सके ओर इस प्रकार से उन्होंने सारी 
पृथ्वी ले ली । सतपथ ब्राह्मण की अन्तिम पुस्तक में जाकर तब 
कहीं विष्णु ने ओर सब देवताओं से अधिक श्रेष्ठता पाई है ओर 
तब इन्द्र ने डखका सिर काट लिया द्वे । देवकी के पुत्र कृष्ण की 
तब तक भी देवताओं में गणना नद्दीं थी, वह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में घोर आज्धिरस का केवल एक शिष्य है ( ३, १७, ६ ) 

जिस प्रकार से इन उधर उधर फेले हुए उदलेखों मे उन लम्बी 
चोड़ी पौराणिक कथाओं की रचना की स्ताम्मग्नी पाई ज्ञाती हे जो 
कि आगे चलकर हुई बेसे ही ऐतिहासिक काव्य काल में ब्राह्मणों 
के विधानों ओर धर्म में उस अविश्वास के भी चिन्द्र दिखाई 
देते हैं जो कि आगे चलकर बोद्ध सिद्धान्तों के रूप में प्रगट हुए । 
सामवेद के ताणड्य ब्राह्मण में व्रात्य-स्तोम दिये हुए है जिनसे 
बात्य लोग ( अर्थात्‌ वे लोग जो ब्राह्मणो की रीति से नहीं रहते 
थे ) उस सम्प्रदाय में सम्मिलित द्वो सकते थे | उनमे से कुछ इस 
प्रकार से हूँ-वे खुले हुए युद्ध के रथों पर सवारी करते हैं, 
धनुष ओर भाले साथ रखते है, पगड़ी, ढीले ढाले छाल किनारे 
घाले कपड़े, जूता ओर दोहरी भेड़ी की खाल पहिनते है, उनके 
नायक लोग भूरे कपड़े और गले में चाँदी के गहिने पहित्रते हैं, वे 
न तो खेती करते हैं ओर न वाणिज्य, उनके कानून भी बहुत ही 
गड़बड़ दें, वे ब्राह्मणो के संस्कार पाए हुए लोगों की ही भाषा 
बोलते है, परन्तु जिलकां उच्चारण सहज में हो सकता है उसे 
उच्चारण में कठिन बतलाते हैं|” परन्तु ब्रात्य तद तक घृणा की 
दृष्टि से नहीं देखे जाते थे ओर प्रष्ण उपनिषद्‌ में स्वयम्‌ परमेश्धर 
वबात्य कद्दा गया हे । 


अध्याम ९ 
उपानिषदों का पर्मपथ । 


वराह्मणां के विधानों और कथाओं को छोड़कर उपनिषदों के 
प्रबछ बिचारों का उदलेख करना तनिक छुखर है| बृददू ब्राह्मण में 
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जो बड़े बड़े: परन्तु निरर्थक विधान हैं, ज्ञो निर्दंशरूप परन्तु 
बालोचित व्याख्यान हैं, जो गुप्त और हंसने योग्य उक्तियां हैं, उन 
से लोगों को कुछ असनन्‍्तोष सा जान पड़ता है | बुद्धिमान लोग 
बिचारने लगे कि क्यां धर्म में यही खब शिक्ता हो खकती है। 
पुकाग्रचित पुरुष यद्यपि ब्राह्मणी के विधानों के अनुसार चलते थे 
पर वे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के विषय'में विचार करने 
लगे | अवश्यमेव विद्वान क्त्रियों ही ने इन उत्तम क्चिारों को 
चलाया दोगा वा कमसे कम तब तक तो उन्हें पोरष ओर सफ- 
लता के साथ अचश्य ही चलाया होगा जब तक कि ब्राह्मणों ने 
इस नए सम्प्रदाय का कुछ ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो | इन उप- 
निषदो में दिए हुए धर्म पथ की प्रब्लता, एकाग्रता, और दाशनिकता 
ऐसी है कि यद्यपि उनको तीन हजार वर्ष हो गए परन्तु अब तक 
भी यह अ्रसम्भव है कि उनके देखने से आ्राश्व्य न हो | इनमें से 
सबसे मुख्य ये हैं (१) संगत आत्मा का सिद्धान्त (२) सृष्टि 
की उत्पत्तिका सिद्धान्त (३ ) आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त और 
(४ ) अन्तिम मुक्ति पाने का सिद्धान्त | 

पहिले पहिल दम संगत आत्मा का सिद्धान्त वर्णेन करगे जो 
कि उपनिषदों के दर्शन शास्त्र की जड़ है। यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के अद्वेतवाद' से कुछ भिन्न है, क्योंकि इस अद्वेतवाद में सृष्टि 
कर्वा ईश्वर अपनी रची दुई खष्टि से अलग समझा जाता है। पर- 
न्तु डपनिषदों के अद्वेतवाद में जो सदा से हिन्दू धर्म का परकेश्वर- 
वाद सिद्धान्त रहा, ईश्वर सर्वात्मा समका गया दे अथांत्‌ खब 
वस्तुएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसीकी अंश हैँ और अन्त में उल्ली 
में मिल जांयगी; किसी वस्तु का उससे भिन्न जीवन नहीं है। यही 
शिक्षा सत्यक्राम जवालि ने प्रकृति से पाई थी ओर इसी शिक्षा को 
याशवदकय ने अपनी प्यारी और माननीय स्त्री मेत्रेयी को दिया था। 
यही शिक्षा उपनिषदों में सैकड़ों रूपकों, कहानियां और उत्तम 
कथाओं में वर्णित है जो कि उपनिषदां को सारे संलार के ग्रन्थों 
में खबसे श्रेष्ठ बनाती है । 

“४ यह खब ब्रह्म है। मनुष्य को इस संसार की उत्पत्ति, नाश 
ओर स्थिति उसी ब्रह्म के रूप में विचारनी चाहिए... 


(६५ ] पेतिदालिक काव्य काल [ के २ 





न नि सी आजा अमल ेकंन-नऊसूा अमन अल++नकल-9++न> का -“» नाथ ननिन-+ »  अऑशनननन जिन “>7-7+-+०«-० >---.. जे नितिन वनननना-सनन- समन-+म»- ने कम. ----+ “>> ++-++++ - 


“ बह सर्वेश, जिसका शरीर आत्मा है, जिसका रूप ज्योति है 
जिसके विचार सत्य है, जो आकाश की नांद ( अरथांत्‌ सथघेव्यापी 
ओर अ्रदृश्य ) है, जिससे सब कम, इच्छाएं, सब सुगन्धि और 
स्वाद उत्पन्न होते है, जो इन सभो में ब्याप्त है और ज्ञो कभी 
बोलतो नहीं ओर न कभी आश्चर्य करता है। 

“बही मेरे हृदय के भीतर मेरी आत्मा है, जो कि चाघल के दाने 
से छोटी, यव के दाने से छोटी, सरसाो के दाने से छोटी कनेरी के 
दाने से छोटी और कनेरी के वाल के दाने से भी छोटी है । वही मेरे 
हृदय के भीतर की आत्मा दे जो कि पृथ्वी से बड़ी, आकाश से बड़ी, 
स्वर्ग से बड़ी और इन सब लोकों से भी बडी है । 

“ बह जिससे सब काय, सब इच्छाएं, सब छुगन्धि और स्थाद्‌ 
उत्पन्न होते है, जो सब में व्याप्त दै, जो कभी बोलता नहीं और न 
आश्चर्य करता है, वही मेरे हृदय के भीतर की आत्मा बह्य है | जब में 
इस संसार से कूच करूंगा तर उसे धाप्त करूंगा ।” (छान्दोग्य३.१४) 

प्राचीन समय के हिन्दू लोगों ने सूदम ओर सर्वव्यापी पर- 
मात्मा, के विषय के जिसे कि वे ब्रह्म कद्दते थे, अपने उच्च विचारों 
को ऐसी उच्च भाषां में प्रगट किया हे 

हम यहां छानन्‍्दोग्य के कुछ ओर उदाहरण उद्धत करगे | हम 
पहिले देख चुके है कि स्वेत केतु अपने गुरु के साथ बारह वर्ष की 
अवस्था से लेकर चोबील वर्ष की अवस्था तक रहा और तब “सब 
वेदों का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पंडित और दृढ़ 
समभता हुआ ” घर लोट आया | परन्तु अब तक भी उसे कुछ 
बात सीखनी बाकी थीं जो कि डस समय की. पाठशालाओं में नहीं 
सिखाई जाती थीं। अतपब उसके पिता उद्दालक आरुणेय ने उसे 
सुन्द्र रूपको म॑ परमात्मा के ज्ञान की शिक्षा दी-- 


" दे पुत्र, जिस प्रकार मधचुमक्िखियां दूर दुर के वृत्तों के रस 
इकट्ा करके मचु बनाती है ओर इन रसो को एक रूप में कर देती 
हैं और जिस प्रकार से इन रसा में कोई विधेक नहीं रहता जिससे 
कि ये कहे कि में एस वृच्त का रख हू ओर में उस वृद्ध का, उसी 
प्रकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते हैं तो उन्हें यह शान 
नहीं रददता कि हम परमात्मा मे मिल गए... ..... 


अ्र&] डउपनिषदों का धर्मपथ | १६६ 








“ हे पुत्र, ये नदियां बहती हैं, पूर्वी नदी ( जैसे गह् ) पूरब की 
ओर, और पश्चिमी ( जैसे सिन्ध ) पश्चिम की ओर। थे समुद्र में 
से ही समुद्र में जाती है ( अर्थात्‌ मेघ समुद्र के जल को आकाश 
में उठा कर फिर उसे दृष्टि के रूप में समुद्र ही में भेज़ता है ) और 
वास्तव में समुद्र दी हो जाती हैं, ओर जिस प्रकार से ये नदियां 
समुद्र में जाने के पीछे यह नहीं समभातीं कि में यह नदी हूं और 
में वह नदी हूं, वैसे ही ये सब जीव परमात्मा ही से उत्पन्न होकर 
यह नहीं जानते कि हम परमात्मा से उत्पन्न हुए है....:.... 

“धइस नमक को पानी में डाल दो ओर हमारे पास सवेरे आओ ।” 

» पुत्र ने जैसी आ्राश्ा पाई वैसा ही किया। पिता ने उससे पूछा 
“कल रात को जो नमक तुमने पानी में डाला था उसे मुझको दो ।! 
पुत्र ने उसे ढूंढा पर न पाया, क्योकि निस्सन्देह वह गल़ गया था। 

“पिता ने कद्दा इस जल को ऊपर से चसरो | कहो, फैसा है ? 
पुत्र ने उत्तर दिया 'यह नमकीन है ।' 'हसे थीच में से चस्रो | कद्दो, 
कैसा है ?! पुत्र ने उत्तर दिया नमकीन है।! उसे पंदे से चस्त्रो | 
कैसा है ?” पुत्र ने उत्तर दिया "नमकीन है ।' पिता ने कहा 'इसे फेक 
कर मेरे पास आओ |! 

“पुत्र पिता के पास गया ओर पिता ने,उसे उपदेश दिया कि 
'जल में ज्ञिस प्रकार से नमक था उसी प्रकार से हम लोगो में पर- 
मात्मा रह कर अरृश्य है ।” ( छान्दाग्य ६ ) 

छान्दोग्य के इन वाक्यों से हमको.प्ररमात्मा के विषय में हिन्दु- 
आ के विचार प्रगट होते हैं| अब हम केन ओर ईश में से दो तीन 
घाक्य उद्धुत करंगे-- 

"शिष्य ने पूछो “यह मन किसकी इच्छा से भेज्ञा जाकर अपने 
कार्य में लगता है? किसकी आशा से पहिले पहिल सांस निक- 
लता है ? किसकी (चउछा से हम लोग बोलते है ? कौन देवता आंख 
ओर कान का अधिष्ठाता है ? ” 

गुरु उत्तर देता है--' वह कान का कान, मन का मन, वाणी 
की वाणी , स्वांस का स्वांस, ओर आंख की आंख है... 

“बह जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती परन्तु उसी से 
वाणी वर्णन करती है......वह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु 
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जिससे मन सोचा जाता है......वह जो आंख से नहीं देखा जा 
सकता परन्तु जिससे आंख देखती है......चह जो कान से नहों 
सुना जाता ओर जिससे कान सुना जाता है... ..बह जो स्वांस 
नहीं लेता ओर जिससे स्वांस लिया जांता है --क्रेवल वही ब्रह्म 
हे,--न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं ।” ( केन उपनिषद्‌ १ ) 

ऊपर के वाक्य में कोन नहीं देखेगा कि डन निरर्थक विधानों 
के बन्धनों को दूर करने का यत्न किया गया है जिसे कि ब्राह्मण 
लोग सिश्लांते थे और “लोग यहां” करते थे तथा समभ मे न आने 
वाले श्रर्थात्‌ स्वांस के स्वांस और आत्मा की आत्मा के उच्चतम 
विषय के समभने का उद्योग किया गया है ? तीन हजार वर्ष पहिले 
हिन्दू जाति ने अ्रज्ञात सष्टिकर्ता को जानने और ध्यान में न आनेवाले 
हेश्वर को ध्यान में ल'ने का साहस के सांथ जो उद्योग किया था 
उससे कोन आश्चर्य न करेगा ? 

ओर जिसने ध्यान में न आनेवाले इैेश्वर के घिषय में कुछ भी 
समभ लिया है उसे जो आनन्द प्राप्त होता है वह बहुत अच्छी तरह 
से वर्णन किया गया है | 

वह जो आत्मा में सब प्राणियों की और लब प्राणियों में 
आत्मा को देखता है बह उससे ऋभी विमुख नहीं होतो । 

" ज़ब कोई शानी सब चीजा में आत्मा को समभने लगता हो 
तो फिर जिसने इस एकता को एक बार समभ लिया है उसे कया 
कोई शोक अथवा कष्ट हो सकता है । 

उस्र आत्मा ने जो प्रदीत्त, निराकार, श्रक्तषत, स्नायु रहित, पथित्र, 
पाप से अस्पृष्ट, सवंदर्शी, बुद्धिमान सर्वस्थायी ओर स्वयम्‌ है, सब 
बातों को सदा के लिये ठीक ठीक निर्धारित किया हैं। 

अन्त में वृहदारणयक उपनिषद में लिखा है कि सब देवता 
आत्मा था पुरुष के ही स्वरूप हैं “ क्योंकि वद्दी सब देवता है” 
( १, ४, ६५) और साथ ही इसके वद्द खब मनुष्यों में ब्राह्मण, ज्षत्री 
वेश्य और शूद में भी है ( १, ४, १० ) 

हमने इस विषय में जो भाग उद्धत किए है थे कुछ लम्बे चोड़े 
है परन्तु इसके लिये हमारे पाठकों को पछुताना नहीं पड़ेगा क्यों 
कि आत्मा का सिद्धान्त हिन्दूधर्म की जड़ है ओर इस लिये यह 
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ज्ञानना आवश्यक हे कि यह विचार भारटवचर्ष मं उपनिषदा में पहिले 
पहिल कैसे पंरिपक्त हुआ | श्रब हम दूखरे मुख्य सिद्धांत अर्थात्‌ 
सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धान्त का वर्णन करंगे | 

'इन प्राचीन घिद्दानां के लिये सष्टि की उत्पक्ति अभी तक एक 
गूढ़ विषय था इस लिये उसका वर्णन करने के जो यत्त किए गए 
वे अवश्य ही बड़े विचित्र ओर कल्पित थे। यहां पर हम कुछ 
वाक्य उद्धत करगे-- 

“ आदि में यह नहीं था | जब यह बढ़ा तब उसका अस्तित्व 
हुआ | वह पक्र अण्डे के रूप में हो गया | अर्डा एक वर्ष तक 
रहा | फिर अण्डा फूटा । इसके ज्ञो दो टुकड़े हुए उनमें एक चांदी 
का दूसरा सोने का था| 

"चांदीवाले टुकड़े की पृथ्वी, ओर सोने वाले टुकड़ेका आकाश, 
मोटी मिल्‍ली के पर्बत ओर पतली मिदली के फोहिरे ओर मेप्र, छोटी 

ग्रीटी नसो की नदियाँ ओर द्रव भाग का समुद्र बन गया । 

“ओर जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ वह आवित्य भर्थात्‌ सूर्य था। 
ज़ब वद् उत्पन्न हुआ तो ज्ञय जय की ध्वनि होने लगी और डसी के 
साथ सब जीवो की तथा उन्हे जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी 
उनकी भी उत्पत्ति हुई। ” ( छान्‍्दोग्य ३, १६ ) 

ढसी उपनिषद्‌ ( ६, २) में एक दूसरा भी वणन दिया है 
जिसमें लिखा है कि '' आदि में केवछ वही पक्र था जो कि श्रह्गेत 
है । ” उससे अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से पानी और पानी से प्रृथ्ची 
उत्पन्न हुई । 

ऐपेतरेय आरण्यक में लिखा है कि प्राण अर्थात्‌ विश्वध्राण ने 
हस संसार को रचा ओर फिर उसमे इस बात पर घिचार किया 
है कि संसार किन वस्तुओं से बना। ऋग्वेद ( १०.१२६ ) के तथा 
यहूदी लोगो के सष्टि उत्पन्न होने के वर्णन के अनुसार जल ही 
इसका प्रथम तत्व है | 

क्या वह सचमुच पानी था ? क्या बह पानी था ? हां वास्तव 
में यह सब पानी था। पानी ही जड़ थी और पृथ्वी उसका अंकुर 
हुआ | यह जीव पिता दै ओर वे ( पृथ्वी अग्नि आदि ) पुत्र हैं। ” 
महिदास ऐतरेय इस सिद्धान्त को जानता था । ( २, १, 5, १ ) 
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उसी उपनिषद्‌ के दूसरे स्थान में सृष्टि की उत्पत्ति का नीचे 
लिखा वर्णन दिया है--- 

“ आदि में निस्लन्देह केवल एक आत्मा थी। उसके सिवाय 
ओर कुछ नहीं देख पड़ता था | ” और उस्र आत्मा ने पानी ( स्वर्ग 
के ऊपर ) उत्पन्न किया, प्रकाश उत्पन्न किया जो कि आकाश है, नाश- 
वान जीव जो कि पृथ्वी है, शोर पृथ्वी के नीचे जल उत्पन्न किया | 
उसने तब पुरुष बनाया ओर उस पुरुष से सारी सष्टि उत्पन्न हुई । 

इनम से कुछ उद्ध्वत भागों में से किसी मं तो एक आदि कर्चा 
अर्थांत्‌ प्राण, आत्मा या स्वयं को, ओर किसी में एक तत्व अर्थात्‌ 

नी वा अग्नि को, सप्टिका कारण माना है | हम आगे चल कर 
द्खिलावंग कि आदि आत्मा वा शञ्रादि तत्व का यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के हिन्दुओं के वेदान्त में किस प्रक्तार से बढ़ाया गया है। अब 
दम पुनजन्म के बड़े प्रधान सिद्धान्त का वर्णन करंगे । यह सिद्धान्त 
हिन्दुओके लिये वैलादी है जैला कि इेसाइयो के लिये पुनरुज्ञीवन 
का सिद्धान्त | ईसाई लोगो का यह विश्वास है कि हमारी आत्माएं 
खत्यु के पीले दूसरी अवस्था में रहेगी, परन्तु हिन्दुओं का यहद्द 
विश्वास है कि हमारी आत्माएं पहिले भी दूसरी अवस्था में रह 
चुकी है ओर फिर मृत्यु के पीछे दूसरी श्रवस्था में रहेगी । 

इसका मुख्य विचार यही है ज्ञो कि हिन्दू धर्म का मुख्य खिद्धा- 
न्‍त माना गया है अर्थात यह कि अ्रच्छे कम करने से आने वाले 
जन्म में उनका अच्छा फल मिलता है, परन्तु परमात्मा मे लीन हो 
जाना, केवल रूच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है ! “जिस प्रकार से इस 
संसार में जो कुछ परिश्रम कर के उपाजन किया जाता है उसका 
क्षय हो जाता है उसी प्रकार से इस संसार म॑ यज्ञ तथा अच्छे 
कमो द्वारा उस संसार के लिये ज्ञो कुछ प्राप्त किया जाता है उस- 
का भी क्षय हो ज्ञाता है । जो लोग परमात्मा और उन सच्ची इच्छाओं 
का ज्ञान बिना प्राप्त किए ही इस संसार से उठ जाते हैं वे किसी 
लोक में भी मुक्ति नहीं पाते :” ( छान्दोग्य ८०, ६, ६ ) 

पुनर्जेन्‍्म का सिद्धान्त चुद्द/रएयक्र में बहुत अच्छी तरह से 
तथा पूरी तरह से वर्णन किया गया हे | हम यहाँ पर उस उपनिषद्‌ 
का कुछ भाग उद्ध त करगे--- 
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“जिस प्रकार से कीड़ा किसी घास के पत्ते के अन्त तक पहुंच 
कर दूसरे पत्ते पर जाने के लिये अपने को बटोश के उस पर जाता 
है उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़ कर तथा सब अज्ञान 
को दूर कर के दूसरे शरीर में जाने के गिये अपने को बटोर कर 
उसमें ज्ञाती है । 

“झौर जिस प्रकार से खोनार सोने के किसी टुकड़े को लेकर 
उसका एक नया ओर अधिक सुन्दर रूप बना देता है उसी प्रकार 
से आत्मा इस शरीर को छोड़ कर और सब्र अज्ञान को दूर कर के 
अपने लिये पक्र नया और अधिक खुन्दर रूप बनाती है। चाहे वह 
रूप पितररों का हो. चाहे गन्धवों का. चाहे देवों का, चाहे प्रजापति 
का, चाहे ब्रह्म के सद॒श वा चाहे अन्य किसी की नाई हो...... . ... 

“ यह सब तो उस मनुथ के लिये हुआ जो इच्छा रखता है। 
परन्तु ज्ञों मनुष्य कोई इच्छा नहीं रखता, इच्छाओं से छुक्त तथा 
अपनी इच्छाओं में सन्तुष्ट है बा क्रेवल परमात्मा ही की . इचछा 
रखता है, उसकी आत्मा और कहीं नहीं जाती, ब्रह्म हो कर वह 
ब्रह्म ही में जाती है...... .. 

“ और जिस प्रकार स सांप की केचुलो किसी टीले पर छोड़ी 
हुई खत पड़ी रहती हूँ उली प्रकार से शरीर रह जाता है, परन्तु 
उस शरीर से पृथक हुई अमर आत्मा केवल ब्रह्म ओर केवल 
प्रकाश ही है |! । 

'अब श्रन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिए । प्राचीन हिन्दुओं 
के अ्रन्थी में उन अंशो से उच्चतम और कोई बात नहीं है जिनमे 
उन लोगो ने बड़े उत्छुक होकर यह आशा और विश्वास प्रगट 
किया दे कि सब कलंकी और पापों से रहित तथा शरीर से अलग 
हुई आत्मा अन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मिल ज्ञायगी 
जैसे कि प्रकाश में प्रकाश मिल ज्ञाता है | हम यहां बृहदारण्यक से 
एक अंश उद्ध्त करते हैं-- 

“ बह जो शान्त, दबा हुआ सनन्‍्तुष्ठ, सहनशील ओर एकापग्रचित्त 
होकर आत्मा में अपने को देखता है वद्द आत्मा में खब वस्तुओं 
को देखता है | पांप उसे नहीं जीतता, वही सब पार्पों को ज्ञीत 
लेता है | पाप उसे नहीं जला सकता, वही सब पापों को जला 
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देता हे । सब पापा, कलंको और सन्देहों से रहित होकर वह सच्चा 
ब्रह्म दो जाता है और ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है |” 

इसी अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को सत्यु ने नचिकेतस से एक 
डपनिषद्‌ के उस खुन्द्र कविता में वर्णन किया है जो ' कथा ! के 
नाम से प्रसिद्ध है । हम अब इसी उपनिषद का एक अंर्श, जो कि 
पथित्रता ओर कल्पना शक्ति की एक बहुत ही छुन्दर रचना है, 
उद्धत करके इस अध्याय को समाप्त कर गे | 

नचिकेतस्‌ के पिता ने उसे मस॒त्यु को सोप दिया और डसने 
यम वेधस्वत के निवास स्थान में प्रवेश किया और उससे तीन वर 
मांगे ज्ञिनमे से अन्तिम यह था- 

“ जब मनुष्य मर जाता है तो यह शड्ढा रहती दें-कोई कहता है 
कि वह दे ओर कोई कहता है वह नहीं है । यह में तेरे ही मुख से 
जानना चाहता हूँ यही मेरा तीसरा वर है। ” 

परन्तु झत्यु अपने भेद्‌ प्रग2 करना नहीं चाहता था, इसलिये 
उसने नचिकेतस्‌ से दुसरे दूसरे वर मांगने के लिये कद्दा 

ऐसे पुत्रों और पौत्रों को माँग जिनकी आयु सौ सौ वर्ष की 
हूा। | गाय, द्वाथी, घोड़े, ओर सोना माँग । प्रथ्वी पर बहुत काल तक 
का निवास माँग ओर जितने वर्ष तक तेरी इच्छा हो, जीवित रद्द । 

यदि तू इसके समान ओर किसी वर को सोच सकता हो 
तो घनीं ओर दीघेजीवी होने का वर मांग | दे नचिक्रेतस, सारी 
पृथ्वी का राज़ा हो | में तेरी सब इच्छाएं परी कर सकता हूं । 

सत्युलीक में जिन जिन कामनाओं का परा होना कठिन है 
उनमे से जो तेरी इच्छा हो माँग | ये सुन्दर कुमारियाँ जो कि अपने 
रथ और बाजे लिए हें, निस्सन्देह मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होतीं । में 
इनको तुभे देता हूँ, इनकी सेवा का खुख माँग परन्तु मुझ से 
मरने के घिषय में मत पछ | ” 

नचिकेतस्‌ ने कहा--“ हे झत्यु, ये सब वस्तुएं केबल कल तक 
टिकंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियों के बल को नाश कर देती हैं। 
समस्त जीवन भी थोड़ा है | तू अपने घोड़े और अपना नाच गाना 
अपने ही पास रख ,?! 

धर्मात्मा जिज्ञासु के इतने आभ्रह करने पर मृत्तु ने अन्त को 
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अपना बड़ा भेद प्रगट कर दिया । यह वही भेद है जो कि उपनिषदों 
का सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्मे का सिद्धान्त है । 

“ बह बुद्धिमान जो अपनी आत्मा का ध्यान करके उस आदि 
ब्रह्म को ज्ञोन लेता है जिसका दश्शन कठिन है, जिसने श्रन्धकार 
में प्रवेश किया है, जो गुफा में छिपा है, जो गम्भीर गतें में रहता 
है. वह निस्सन्देह सुख श्रौर दुःख को बहुत दूर छोड़ देता है । 

'' एक नाशवान जीव जिसने यह सुना और माना है, जिसने 
उससे सब ग़ुर्णां को पृथक कर दिया है, ओर जो इस प्रकार उस 
सूद्म आत्मा तक पहुंचा है, प्रसन्न होता हे कि उसने उस पा लिया 
जो आनन्द का कारण है। हे नचिकेतस्‌ में विश्वाल करता हूं 
ब्रह्म का स्थान खुला है ।!' 

पेसा कोन है जो आजकल भी पुरातन काल के इन शुद्ध प्रश्नों 
ओर पवित्र विच्वांरों को पढ़कर अपने हृदय में नए भाधषों का 
उदय न अनुभव करता हो, अपनी श्राँखों के सामने नया प्रकाश न 
पाता होी। अज्ञात भविष्य का रहस्य मनुष्य की वुद्धि या विद्या 
से कभी प्रगट न होगा किन्तु प्रत्येक देशहितैषी हिन्दू और विचार- 
वान पुरुष के लिए इस रद्दस्य को जानने के लिये जो प्रारम्भ में 
पवित्र उत्सुक ओर शुद्ध दाशनिक भाव से उद्योग किए गए थे 
उनमें सदा श्रज़्ुराग वर्तमान रहेगा । 

प्रसिद्ध जमंन लेखक ओर दाशेनिक स्कोपनहार ने ठीक 
लिखा है । “ प्रत्येक पद्‌ से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न 
होते हैं। ओर सब में उत्कृष्ट पवित्र और सच्चे भाव वतेमान 
हैं। भारतीय वायुमणडल हमें घेरे इुए है, ओर अनरूप आत्माओं के 
नवीन विचार भी हमारे चारो ओर हैं। समस्त संसार में मूल 
पदार्थों को छोड़कर किसी अन्य विद्या का अध्ययन ऐसा लाभ- 
कारी ओर हृदय को उच्च बनानेवालां नहीं हे जैसा कि उपनिषर्दों 
का । इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है ओर यह स्त्यु के समय 
भी मुझे शान्ति देगा ।!? 


पहिला भाग सप्राप्त | 


० फिलिचलिकिकलरा 


कुछ बहुत ही उपयोगी खास व अपने 
कर बिल. 
देंड़ की निराली पुस्तकें । 
सहाराज श्रीकृष्णचन्द्र का जीवन चारित्र । 

इस पुस्तक को पंजाब के लीडर लाला लाजपत राय की लिखी 
जद पुस्तक से हिन्दी में बा० केशव प्रसाद सिंह ने अज्ञवाद किया 
है | यह पुस्तक हिन्दी में नये ढड़ कीं है। इसमें ग्रन्थकार ने शार्पों 
के प्रमाण ओर युक्तियों द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया है कि 
श्रीकृष्ण केसे राजनेतिक और नीति कुशल खचरित्र थे। इस 
पुस्तक में श्रीकृष्ण के जन्म से अंतपर्य्यन्त का पूरा पूरा दाल लिखा 
गया है | पुस्तक हिन्दी के पढ़े लिखे लोगों को अबश्य मंगाना 
चादहिये। सूल्य ॥) 

दुर्गेशानान्दिनी । 
ऐेतिद्दासिक ओर अति रोचक उपन्यास । 

यद्द बंगाल के मशहूर उपन्‍यास लेखक बाबू बड्लिमचन्द्र चट्टों- 
पाध्याय लिखित ऐसिहासिक उपन्यास हें ( बावू गदाधर सिंह द्वारा 
शभ्रनुवादित ) अत्यन्त रोचक होने का ही कारण है कि चौथी बार 
फिर छुपी है | अक्तर ओर काोगज़ दोनों उम्दः हैं। दाम दोनों 
भाग का ॥-) मम 

बसा आर वज्ञान | 

यह पुस्तक हिन्दी के प्रेमी श्री० राजालाहब भिज्ढा की अनुमती और 
सहायता से प्रकाशित हुई है | इसको “लक्ष्मी ” के सम्पांदक लाला 
भगवानदीन ने विलायत के मशहूर लेखक मिस्टर ड्रेपर की लिखी 
एक अग्रेज्ञी पुस्तक “(076 9०0 छ९शा #शड्रंणा ब्रा व ४0०७7॥087 
का अनुणाद्‌ किया हैं। रायल आठपेजी३८७पन्‍्ने की खुन्द्र पुस्तक है। 
यह पुस्तक नई रोशनी ओर विज्ञान का प्रचार करती दै और इसने 
विलायत के अंधविश्वास को दूर करने में बड़ी मदद दी है । विषय 
(१) बिशौन का मूल कारण (३) कश्चियन धर्म्म का सूल, राज्यबल 
पाकर उसका सम्बन्ध ( ३ ) इश्वर की एकता के सिद्धांन्त के विषय 
का भगड़ा (७) दक्षिण में फिर से विज्ञान का प्रचार (५) आत्मा के 
तत्व के विषय में कगड़ा उत्पत्ति और लय का सिद्धान्त (६) इस 
विषय का झगड़ा कि जगत की आकृति कैसी हैं ( ७ ) पृथ्यी की 


की) 


आयु के विषय का वबाद्‌ विवाद ( १० ) वतेमान सभ्यता के साथ 
रोमन, इसाई धर्म्म का सम्बन्ध ( ११ ) वरतमान सभ्यता के साथ 
विज्ञान फा समस्‍्बन्ध ( १२) समीपस्त सक्कूट | सूल्य २) 

प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास । 

चार भाग में छुपकर समाप्त होगया | 

( मि० रमेशचन्द्रदत्त की लिखी हुई पुस्तक का अलु॒वाद ) 

यह पुस्तक काशी “ इतिहास प्रकाशक खमिति ” की ओर से 
छुपी है | हिन्दी भाषा में अपने ढंग का नया इतिहास है, हिन्दी 
भाषा में इससे बड़ा इतिहास अब तक नहीं छुपा है इतिहास 
के अ्रभाव को दूर कर रहा है। इस दृतिद्ास में हिन्दुओं की प्राचीन 
सम्पता का अन्य प्राचीन जातियों की सभ्यता से मुकाबला कर के 
यह दिखलाया है कि भारत वर्ष की सभ्यता उनलोगों से बहुत बढ़ी 
हुई थी, एस पुस्तक के श्रधिक बिकने से नये २ इतिद्दास छुपंगे इस 
लिये इसे अवश्य मंगाइये बा श्यामसुन्द्रदास जी द्वारा सम्पादित 
व बा० गापालदास जी द्वारा अनुवादित | चारों भाग का मूल्य ६) है। 


मेगास्थनीज़ । 
इतिहास प्रकाशक समिति द्वारा प्रकाशित । 

यदि भारतवर्ष के लगभग २३०० वर्ष के पुराने वृत्तान्त के जानने 
का शौक है तो इस यूनानी यात्री के लिखे वृत्तान्त को पढ़िये जिसको 
पं० रामचन्द्र शुक्ष ने अंग्रेज़ी से अनुवाद किया | सूह्य ॥०) 

बुन्देलस्वण्ड का शिवाजी । 
महाराज छु॒असाल जी का जीवन चरित्र । 

“ बुन्देललखण्ड केशरी ” नामक पुस्तक छप गई है। इसमे 
बुन्देलखणड के महाराज छुत्लालजी के जीवन बुत्तान्त का लेख हे, 
पद्य में लालकवि कृत छुत्रप्रकाश में भी महाराज की चीरता का वर्णन 
है, किन्तु बुन्देलअण्ड केशरी में मद्दाराज के जन्म से लेकर अन्त 
पय्येत डनकी समस्त बीरता, घीरता, पुरुषार्थ, नीति, चातुय्ये और 
देशद्वितिषिता का क्रम से गयमें वर्णन है, साथ ही इसके चुन्देललखण्ड 
का संक्षिप्त इतिहास ओर प्राणनाथज्ञी का जीबन चरित्र भी संच्चेप 


में लिखा गया है कंवर कन्हैयाजू द्/रा लिखित । पुस्तक सचित्र 
२ भाग की कीमत ॥।) मात्र है | 


( हे)? 


ससार । े 
यह सामाजिक उपन्याख बंगाल के मशहर लेखक खर रमेश- 


चन्द्र दत्ता लिखित पुस्तक का हिन्दी अज्ुवाद है | इसमें भारतवर्ष 
के घरेलू सामाजिक अवस्था का पूरा खाका बड़ी उत्तमता से खींचा 
है और साथ ही ख़ुधार की ऐसी जरूरत जिनका सामना हमारे 
देश के लोगों को नित्य प्रतिदिन पड़ता है खूब दिखलाया है। ऐसे 
उपन्यांस अच्छी रुचि पैदा करते हैं तथा अपने देश की ० 
ध्यान दिलाते हैं आशा है कि आप लोग लाभदायक उपन्यासों को 
पढ़कर अच्छे उपन्यालां के छपने का साहस दिलावगे इसके 
अनुवादक बा> वेणीप्रसाद जी हैं | मूल्य १) 
आदहो नगरी । 
यह डपन्यास बड़ा ही रोचक है इसमें विज्ञान की हानि ओर 
लाभ दोनों ही दिखलाए हैं इसमें नगरी केली बसनी चाहिये और 
उत्तम नगरी से क्या क्या लाभ हैं खूब दिखाया दै इसके रचियता 
बा० बेणी प्रसाद जी हैं पहला भाग ॥) दूसरा भाग ॥०) ि 


अपनी स्त्रियों के हाथ में उत्तम पुस्तकें दीजिये । 
बनिता विनाद | 
स्त्री शिक्षा के प्रेमियों को शुभ सम्बाद ! 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने स्लियो के पढ़ने की उत्तम 
पुस्तकों का अभाव देखकर मद्दाराजा साहब भिनगा के प्रस्ताव और 
सहायता से एक श्रति शिक्षादायक “ बनिता विनोद ”' नाम की 
पुस्तक छुपवाई है । /६ उपयोगी विषय, हैं (१) आत्मविस्खति और 
पतिभक्ति (२) क्रोध शान्ति. (३ ) थेयं और साहस ( ४ ) चिद्या 
के लाभ (०) दूसरों की सम्मति का आदर (६) बालतियाद 
(७ ) बहुविवाद (८) व्य्य (& ) चित्त प्रसन्न करने के उ ।य 
( १० ) संगीत और सुई का काम (११) स्वास्थ्य रक्ता (१२) व्यायाम 
(१३)गर्भरक्षो ओर शिशु पालन(१४)मूत प्रंती के डर का बुरा परिणाम 
(१५ ) ग्नुदृचर्या ( १६ ) धूतों, चापलूलों पं सेवकों की कुचालों 
से बचना । यह पुश्तक हिन्दी के १२ चुने हुए लेखकों की लिखी 
हुई ओर बाबू श्यमसुन्द्र रास बी० ८- द्वारा सम्पादित है | दूसरी 
यार छुपी है | मूटय केवल ॥>) हे 


